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हुआ हूं। जो प्रतीक्षा उन्हे करनी पड़ी हे,उसके लिये क्षमार्थी हूँ 
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विषमे बारह खण्डाँम निरूपण किया गया है। मन्त्रों तथा 
षर्योकी पूण afai पूवेवत लगा दी गयी हैं। आशा है, 
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छ FIST वेदसन्देशेउध्याये वेदसम्मिते | 
| जिज्ञासाविषयालंब ०च्छगरसरचायमादिमः ॥ 


5 चतुथांध्याय। 

प्रथम उच्छूवास । 
प्रभु-जिज्ञासा । 

3 EPAIA AA AN NAA | 
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अथस खण्ड | 


भगवदाराधन तथा ग्रन्थारम्भ संकेत | 
=F WS” 
ओरमिलेकाक्षरं AT परं गुह्य सनातनम्‌ | 
वेदराशि प्रदातारं प्रणतोऽहमहरिञ्चम्‌ ॥ ? ॥ 
OTA तमहं देवं सर्वलोकसमाश्रयम | 
वेदढसन्देदाठव्याल्यं प्रशामि MAATA ॥ २ ॥ 
अथे--हेभगवन, आप अविनाशी, परम AeA, सनातन 
तत्त्व हो । आप वेद-विज्ञानका प्रदान करने वाले हो। प्रभो, 
दिन रात आपके मंगलमय चरणारविन्दमें मेरा नमस्कार हो 


॥ १॥ सवे ante आधार, विभो ! आपका भ्यान करके, 
वदसन्देश नाम करके प्रसिद्ध, आपके क्षानसे उज्ज्वल, प्रन्थके 


विधानमें पुनः प्रवृत्त होता हूं । मेरा यदद प्रयत्न सफल हो ॥२॥ 
कला वर्णनमथाद्योः सुविपुलं देहात्मचित्ताश्रयं, 
भागो मागवतमक्तिप्रमरितस्तात्तीयकस्तन्यते | 
सन्देश निगमनिष्कर्षमधुरं श्रवाय भला शमं, 


ब्ानन्द्रसपान ग्रवणतां लोका लमन्तां प्रम ॥ २ II 
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अर्थ-वेद-सन्देशके प्रथम दो भागोंमें शरीर, मन 
तथा आत्मा अर्थात्‌ सम्पूण व्यक्तिका विस्तृत वणन करके, 
व्यक्तिकी सफलताकी कुञ्ज, भगवद्भक्तिके. विस्ताराथे, यह 
तीसराभाग आरम्भ किया जाता है। प्रभ आशीवाद ata 
सकल जनता इस वेदोंके साररूपी, शुभ सन्देशको सुनकर, 
ब्रह्मानन्दरूपी रसपानकी ओर श्रद्धापूर्वक TAT हो ॥ रे ॥ 
` हरति मलिनतामादर्शह्टेविंहन्त्रीं, 
वितरति सुयुणानामुज्ञ्वलां दीप्तिमन्तः | 
दहति हृदयचोरे पापरूपं विरूपम्‌, 
अनृतवियुतमक्तिः पादयोरीश्वरस्य ॥ ४ ॥ 


ग्रथ--हे प्रभो ! आपकी सच्ची भक्ति क्या कुछ नहीं कर 
सकती ? यह आदशंको देखनेवाली इष्टके मार्गको रोकने 
वाली, चित्तकी मलीनताको हटाकर उत्तम Yuk उज्ज्वल 
, प्रकाशको पैदा कर देती है । और तो क्या, हृदय-चौर वन कर 
| सवनाश करने पर तुले हुप, नाना प्रकारके उलटे रूपोंको 
धारण कर २ के मोहित करने चाले, पाप-पिशाचको भस्म 
कर देती है ॥ ४॥ 


अकरणविषयं स्याचतुखातानसूत्रम्‌ „ 
' इह मम खलु लक्ष्यं चित्तसन्तोषसाध्यम्‌ । 
यदधिगतिविकासा योगिनो योगतिद्वा:, 
मिति । किमिति | चेतो विस्मयं बोधयन्ति ॥५॥ 
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भगवद्भक्ति । १३ 


अर्थ-हे महाराज | में उसी चित्त-सन्तोषसे प्राप्त होने 
वाले परम सुखके चिस्तार-स्वरूप, आपके स्वरूपको अपना 
एकमात्र लक्ष्य बनाना चाहता ई । में जानता हूं, वहां किसी 
इन्द्रिय-शक्तिकी पहुंच नहीं हो सकती । परन्तु फिर भी, योग- 
सिद्ध योगियोंका अनुकरण करना चाहता इं, जो आपकी 
प्राप्तिसि परमविकासका लाभ करके, “चाह, वाह” करते इप 
ओर कुछ न कह सकते हुए, अपने झन्दरके आश्चय्येके भावको 
किसी प्रकार प्रकट करते हें ॥ ५॥ 

कान्तारे तरुगुल्मकण्टकवतो ग्रावाग्रभागेः क्षत- 

श्रेतोवृत्तिनिरोषयलचरितेः छच्छेस्तपोमिः इचः | 

दूरस्थो विजने जिलातलगतो मझःसमाधी यमी, 


यज्ज्योतिःकिरणेः Mere देवाय तस्मै नमः || $ ॥ 


घप्रथे-हे भगवन्‌, दूर, एकान्त, निजेन वनों में, भाड़ 
सारसे घिरा हुआ, कण्टकोसे छिदा हुआ ओर पत्थरोंकी 
नोकोंसे कटा हुआ, योगी आपकी तलाशमें तीब्र तपको 
तपता हुआ न केवल दुःख नहीं मानता, वरन्‌ आपकी ज्योतिसे 
सदा उसके मुखपर adat सा प्रकाश रहता है । हे अचिन्य- 
महिम, देव ! आपको वारम्वार नमस्कार हो ॥ ६॥ 


en EE a FA 
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द्वितीय खण्ड | 
सप्तसरोवर का वैभव | 


क वस्तु०--महाराज, नमस्ते | ` 
महा०--नमस्ते | अच्छे हो ? क्या समाचार है ? 
वस्तु०--महाराज, आपकी TATA सव ठीक है । आपके 
_ दृशेनाँकी बड़ी चाह थी, सो आपने संगतपर बड़ी कृपा की है। 
लोक०--महाराज, आपने वेद्‌ भगवानमें हमारी ऐसी 
प्रीति पेदा करदी है, कि थोड़ा बहुत सत्संग प्रति, दिन 
करते ही रहे हैं । 
सत्य०-यह तो आपने अच्छा किया | यह सिलसिला 
अव टूटना न चाहिये | येह तो बताइए, उपदेशका क्या प्रबन्ध 
रहा है? 
वस्तु०--भाई, उपदेश तो विशेष रूपसे क्या होना था ! 
परस्पर वार्तालाप करते रहते थे और जो कुछ महाराजसे 
गसुतपान किया था, उसीका चार २ आस्वादन करते रहे । 
आप यह खुन कर प्रसन्न होंगे, कि कुछ नये सत्संगी बढ़ गये हैं। 
महा०--बड़ी अच्छी बात हे । क्या नहीं देखा, किस तरह 
_छोरी २ चींटियां शनेः २ बड़ी २ वामियां बना लेती हैं । यही 


* नोरपूण नास पहिले भागमं दिये जा चुके हैं। वस्तु० से वस्तु- 
स्वरूप, छोक० से लोकेश, माया० से' मायाराम, सहा० से महात्मा, सत्य० 
से सत्यकाम, झून्य० से झून्यानन्द, उप० से उपराम तथा अन्त० से 
अन्तरानन्द्‌ जानना चाहिये | 
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बात धर्मके विशाल भवनके बनानेमें समफनी चाहिये । 
श्रद्धा gan चिरकाल तक निरन्तर पुरुषार्थ करनेसे तथा 
परस्पर सहायतासे ही सफलता होती है । मुके आपके धमे- 


भावसे बड़ी प्रसन्नता होरही है। 
घस्तु०-भगवन्‌ ! यह आपके ही ata हुए बीजका 
अंकुर है | 


लोक०--महाराज, कुछ हरिद्वार-कुम्भकी यात्राका 
समाचार भी खुनाइप | में मायाराम जीके साथ तय्यार भी 
हुआ, परन्तु घरके धन्धोंने रोक ही लिया | 

माया०--अच्छा किया, जो यहीं रहे । यदि महाराजके 
सत्सँगका प्रसंग न होता, तो में तो कबका वापिस आगया 
होता | यों ही तीर्थे २ करके आडम्बर बना रखा है। वहां धरा 
ही क्या है? 

सत्य०- नहीं, ऐसा मत कहिए! स्त सरोवरका आनन्द 
मुझे तो भूलेगा नहीं । इसी स्थानपर आजसे साठ वषे Ya, 
ऐेसे ही gak अवसरपर, महाराज दयानन्दने पाखण्ड- 
खण्डनी पताकाको खड़ा करके, अपनी स्वतन्त्र प्रतिभा झोर 
अदम्य शक्तिका परिचय दिया था | यह वह रम्य स्थान है, 
जहां गंगा हिमालयसे उतर कर मैदानमे पय धरती हे । यहां 
पहुंचते ही, वह प्रसन्नतासे, मानों उछलती हुई अनेक Alaa 
बह निकलती है। इन धाराशओंके साथ २ कोसा ऊपर तक 
जंगलाने साधु लोग डेरे डाले बैठे थे । उससे भी ओर ऊपर, | 
एकान्त विचरनेका अनूठा आनन्द था । दोपहरका समय था। 
गंगाके प्रवाहका शान्त AT. न: जाने कहां २ का सन्देश 
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१६ वेद-सन्देश । 
सुनाता था । शीतल सुनील नीर Ta खींचता हुआ बहा 


चला जाता था | वहींपर किसीने छोटा सा फूस का छुप्पर - 
डाल रखा था । उस झानन्द्का में अब भी स्सृति द्वारा जव. 
MAGA करता हूं, तो मेरे रोंगटे खड़े होजाते हैं | में उस - 


समयका क्या वणन करूं ? नेत्र बाहिरकी और चित्त अन्दरकी 


गंगा में निमग्न होकर, एक मायामयी स्थिति पैदा कर देते : 


थे। में तो उस प्रकारके दो चार दिनके निवासको जीवनकी 


एक सम्पत्ति ही समझता sl मायाराम, थकना और निराश. 


होना तो कहां रहा, में तो उस प्रकारके जीवनकेलिये, न 
जाने, कब तक तरसता ही रहूंगा । 


महा०--भाई, यह अन्याय इसके साथ क्‍यों करते हो? : 


मायाराम को गंगा-भूमीकी सुन्दरता, विशालता आर चिचि- 


TAS इनकार नहीं हो सकता | वस्तुतः, इसी शान्तिके वेभवने, . 


तो इस प्रदेशको सदासे. ऋषियों, सुनियो, तपस्वियो और 


महात्माओंका प्यारा बना रक्खा है । लाखों आदमी विना: 


किसी हेतुके वहां Che नहीं होने लग गये १ इसका लवा 


इतिहास है | यह सोचकर दुःख होता है, कि असली बातका. . 
तत्त्व वीचसे निकल चुका है। पुराने स्थानका नवीन यात्री . 
जिस देवताकी तलाश में वहां भटकता है, उसका अब वहां 
goa भी पता नहीं चलता । इसी भ्रम-लीलासे. मायारामका . 


दिल खिन्न हुआ दीखता है। 


i; माया०--सत्य, महाराज, सत्य है। मेंने बचपनसे गंगाकी ... 
बड़ी महिमा सुन रखी थी । में विचित्र उल्लास और उत्साहको... | 
लेकर, आपकी अरदलमें वहां पहुंचा । मेरी छोटी अवस्था « 
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साधु, महात्माओंकी सेचामें बीती थी | मेरी उनके प्रति अगाध 
भक्ति ओर श्रद्धा थी | विचारका Fe हो जानेपर भी, में अभी 
तक नहीं समझ सका था कि मायावादके अयुक्त प्रचारसे 
देशकी कितनी हानि हुई है ? भगवन, वहां जाकर मेरा तो 
हृदय हिल गया | मैने चारों ओर पाखण्डही पाखण्ड देखा । 
घमेके भेषमें हज़ारों लुटेरे डाकुओंको फिरते देखा । हज़ारोंको 
नाना प्रकारके नशाँमँ बद्मस्त होकर, अपने जीवनका और 
जातीय सम्पत्तिका सवनाश करते देखा | भोले लोगोंको ऐसे 
शिकारियोंके पैजोंमें फंसे हुए पाकर सुकते रोना आता था। 
कभी क्रोध भी पैदा होता था कि ये इतने निवल क्‍यों होगये हैं, 
जो अपने आपको इस अज्ञानकी फाँससे छुड़ा नहीं लेते | 
में सच कहता हूं, मेने उस लाखोंकी भीड़ भाड़में किसीको 
शान्तिका पुजारी नहीं पाया | डेरेदार, महन्त यात्रियोंके 
सिर चढ़कर अपना उल्लू सीधा करने लगे थे । पर था, . 
उस सारे ठाठ बाठको dea पोलापन | यह मेला क्या था? 
घर फूंककर तमाशा देखने वाली वात. थी | करोड़ों रुपये 
बटोरकर भी, रेल वाले लोगोंको भेड़ोंकी भान्ति इघरसे उधर 
शौर SATA इधर हांके फिरते थे। आरामका नाम तक न 
मिलता था । यह तो वहांका हाल था ओर जब किसी प्रकार 
वहां लीला समाप्त हुई, तो देशके कोने २ रोगके पासल बुक 
करके भेज दिये गये । ओर यह किसके बसमें हे कि ऐसी या 
इससे भी बुरी दुदेशा वहीं पर या अन्य daa फिर नहीं 
होगी | नहीं, महाराज, इस बड़े देशके अन्द्र. यात्राओंका तो 


. इसी प्रकार तांतासा लगा रहता. है । कितना पाप ओर अत्या- 
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चार होता है ? कितना अनर्थका विस्तार होता है? कितना 
कायरताका प्रचार होता है ? महाराज, कुछ कहते नहीं बनता । 
घोर अन्याय है । देशवासियोंकी सुध लेनी चाहिये। 

वस्तु०--तब तो हमने अच्छा किया, जो वहां नहीं गये | 

महा०--नहीं, बिल्कुल एक बहावमे भी न बह जाना 
चाहिये | ऐसे अवसराँपर ही ठीक २ अनुभव प्राप्त होता है । 
वस्तुतः हरद्वार बड़ा रमणीक स्थान हे | हमारे पूचेजोंने जिस २ 
स्थानको तीर्थेकी पदवी दी है, वह सचमच प्राकृतिक सौन्द्यका 
घर हे । ऐसे स्थानांकी वषेदिन पीछे यात्रा करनेसे चित्तपर 
अवश्य अच्छा प्रभाव पड़ता है । यदि वहाँ साथही सत्पुरुषोंका 
सत्संग भी प्राप्त हो सके, तो सोनेपर सुहागे वाली बात 
हो । शायद पहिले ऐसा लाभ होता भी हो, परन्तु अव ऐसा 
नहीं हे । जनताकी भीड़में प्रकतिदेवी, मानो, धुघटकी stad 
होजाती है । उसका सौन्द्ये कुछ फीकासा प्रतीत होने लगता 
है। लाखों मनुष्यांकी खिचाखिचमें सिर छिपानेको झोपड़ीका 
पाना भी कठिन होजाता हे । महन्ताँकी चांदी है । इससे 
भी बढ़कर शोचनीय यह बात हे कि लोगोंके सामने कोई 
ऊँचा लक्ष्य नहीं होता | गंगा-तीरपर निवास-मात्रसे ही वे 
पुण्यवान्‌ होजाते हैं । एक ही लगनमें स्नानकी महिमा 
पाखण्डके दर्ज तक जा पहुंची है । धक्केपर धक्का चलता है। 
मागे बन्द होजाते हैं । कई पिस जाते हे । 

लोक०--महाराज, ऐसा क्‍यों होता हे ? 

महा०--क्ष्या कहे ! मिथ्या विश्वासोंकी भी कोई सीमा 
नहीं । लोग सस्ता सोदा चाहते हैं। नेकी करो। पाप और 
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अन्यायसे वचो । ग्रात्म-संयम करो | आहार, विहारका विचार 
करो | इन वातोंमें सद्धमकी जान है। पर इनपर चले कौन? 
स्वाभाविक सुखप्रियताके कारण, मनुष्य अनेक प्रकारके 
SHA फंस जाता है | उनमेंसे ही यह भी पक चकमा है कि 
तीथस्नानसे ही पापसे मुक्ति होजाती है। सारा जीवन जो 
चाहो करो | गगामें एक डुबकीसे अन्दर क्या और बाहिर 
क्या, सव प्रकारसे शुद्ध हो सकते हो । इससे बढ़कर ओर 
सस्ता खोदा क्या होगा ? 

वस्तु०--महाराज, तीर्थका असली भाच क्या है ? 

महा०--तीथ घाट या पत्तनका वाचक है । संसार एक 

महानदी है इसी लिये इसे भव-सागर कहते हैं । जीवनकी 

नोकाको इसमें किसी अच्छे घाटसे ही डालना चाहिये | कभी 
ऐसा मत हो, कि रातको हम सोये ही रह और नोकाको 
प्रलोभनोंकी तरंगे कहींसे कहीं वहा ले जावे । सद्युरुयांको 
ही सच्चा तीर्थ समक्तो। वे ही इस विशाल सागरसे निभेय 
करके पार कर देते हैं | 

लोक०--भगवन, हरद्वारादि तीर्थ Fat कर वन गये? 

महा०--कोई समय था जब ये दोनों प्रकारसे तीथे थे | 
पर्वतसे उतर कर उस पार जाने वालेके लिये ये स्थान अच्छे 
तीथ थे और अब भी हैं । लोग आते जाते इप, ai, 
महात्माओंके उपदेशास्रृतका भी पान करते थे। दोनों गंगाओंसे 
पार हो जाते थे । पर समयके फेरसे, अब वह बात नहीं हे । 
घझसल जा चुका है, पोल रह गयी हे । अब उपदेशके स्थान 


पर जल ही मात्तका साधन बन रहा ६ | 
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लोक०--अब भी तो साधु, महात्माओंकी वहां छावनी 
पड़ी रहती है। क्या उन्हाने उपदेश करना छोड़ रखा है ? 

माया०--भली कही ! प्रभु उन साधुओंसे रक्षा ही करे । 
कहनेको तो गंगास्नानके लिये “शाही” निकलती है। पर होता 
क्या है ? हाथियों पर सोने ओर चान्दीके होदोंमें खज धज 
कर बैठे हुए इन 'विरक्तों' को देख कर तो बड़े २ सेठोंके dai 
भी पानी भर आता होगा | पर यहीं तक होता, तब भी 
कोई बात थी | ada जनताके आगे से, स्त्रियोंके वीचमें 
से, दोपहरके . समय, सेंकड़ोंकी पैक्तिमें नंगे जाते इप aa 
तक नहीं होती | भला, यह भी कोई सभ्यता है ? और लोगोंकी 
भी सूखेताकी क्या कहे ? दशनोंके लिये घण्टौं पहलेसे ही इन 
को बाट जोहते हैं | अच्छे २ घरानोंकी देवियां इन निलेजताके 
रंग में रंगे हुओंके चरणोंसें सिर रख २ कर नमस्कार करती 
हैं । मुझे तो अब प्रति दिन विश्वास होता जाता है कि जव 
तक सत्य-विवेक स्वरूप, वेदका सन्देश सर्वत्र न पहुँचेगा और 
अविद्या-पिशाचीका नाश न करेगा, तब तक न सच्चा धर्म ही 
विस्तृत होगा ओर न जनताको सुख ही प्राप्त होगा । 

महा०--मायाराम जी, आप सत्य कहते हैं | पर निराश 
होनेकी कोई बात नहीं | अवस्था सुधर रही है Saya वायु 
चलने लगा है। लोगोंका ध्यान इधर होरहा है | बारह ही वर्षमे 
वड़ा अन्तर देख पड़ा है । पहिले गंगा-स्नानके सिवाय 
बिलकुल और कोई बात न थी । केवल आर्यसमाज वाले कुछ 
धर्मेप्रचारका प्रवन्ध करने लगे थे, परन्तु क्या आपने . नहीं 
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उज्ज्वल पक्ष | २१ 


जिधर देखो, व्याख्यान हो रहे थे । बड़े २ सस्मैलनाँकी बैठक 
होरही थीं | देश-खुधार, जाति-खुधार, साधु-सुधार, तीर्थ- 
खुधार ओर अन्य कितने ही खुधाराँकी डुन्दभि बज रही थी। 
इसलिये जहां यह सच हे कि इज्ञारो उसी तीथे-स्नानके पुराने 
भाव से प्रेरित होकर वहां गये हुये थे, वहां यह भी प्रत्यक्ष है 
कि हज़ारों केवल तमाशा देखनेके लिये या उस इक्कट्टका लाभ 
उठाकर अपने विचारोंके प्रचारके लिये भी वहां जा डरे थे । 
इस प्रकार अनेक प्रथाओं ओर नये पुराने ais मन्थनका 
यह युग हे | असी यह कहना कठिन है कि कब व्यवस्था ठीक 
होगी ? शायद्‌ ऐसे ही अभी चिर तक चली चले | परन्तु इसमें 
सी कोई सन्देह नहीं, कि मनुष्यका कदम आगे ही आगे पड़ 
रहा है । घबरानेकी कोई वात नहीं | पुरुषा्थ करनेका यही तो 
समय है । अस्तु, आपने हमारी यात्रा का चांदना ओर अंधेरा 
दोनों ही पक्ष सुन लिये | शायद हर एक प्रसंगमे ये दोनों पक्ष | 
मोजूद होते हैं । 

सत्य०- महाराज, सूर्य्यास्तका समय होरहा है । किधर 
घूमने चलगे ? 

महा०--अच्छी बात है ? सञ्जनों, इसी प्रकार अब तो 
प्रति दिन चलेगा ही । चलो, नदीके तीरपर चल कर नये 
Tak दशन करें । पवेतोंपर and पिघलनेसे पानी बढ़ रहा 
ous | सत्यकाम, आसनादि लेते चले | वहीं सन्ध्यादि करके 

ay | 
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तृतीय खण्ड 
धार्मिक नीतिका आधार | 


सत्य०--महाराज, आपने कल वत्तमान कालके विचार- 
मन्थनका संकेत किया था | क्या कोई ऐसा भी सरल मागे 
होगा, जिसके ऊपर चल कर यह दिन रातकी कलकल शान्त 
हो ? इस नित्यके संघषेमें हारने वाले तो हारते ही हें, परन्तु 
जीतने चालोंकी जीत भी जीन है या हारका ही दूसरा रूप है, 
यह विचारने योग्य रहस्य है | 

महा०--भय्या, इस रगड़ WNT ओर गड़वड़से मत डरो। 
सोकर उठा मनुष्य अ्ंगड़ाइयां लेता ही है । शीघ्र ही प्रत्येक 
जातिमें सच्चे धामिक ओर. जानमय जीवनका उद्य होगा । ` 
पाखण्ड दूर भागगे | परिश्रमके जीवनमें लोगोंकी रूचि 
बढ़ेगी | सुफ़तका माल Seal लोग बुरा समभेंगे | 
द्यानतदारीका भाव वढ़ेगा | सद्धमेका साघ्राज्य होगा | 
विधाताके सवेब्यापकता तथा न्यायशीलतादिसे युक्त, पर निर्गुण, 
निराकार स्वरूपमें जनताकी श्रद्धा बढ़ेगी | मानवब्यवद्दारमें 
प्रीति ओर संगठनका विस्तार होगा । में उस समयकी कदपना 
कर सकता इं | जव यह प्राचीन भारत फिर पक वार आध्या- 
त्मिक ज्योतिका केन्द्र होगा | | 

लोक०--भगवन, क्या अच्छा हो यदि वह चित्र वस्तुतः 
दिखाई देने लगे । आपका अविच्छिन्न आशावाद धन्य है । सच 
है, भले लोगोंको सवत्र भलाई ही दीख पड़ती हे | पर, महाराज, 
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धार्मिक तथा व्यावहारिक विकास किसी विशेष विधाता अथवा 
उसके विशेष स्वरूपके साथ किस प्रकार सम्बन्धित होता है, 
यह जानना चाहता हूं । क्या ऐसे विश्वासके विना मबुष्याँका 
व्यवहार और पररुपर प्रेम तथा न्यायका व्यवहार ठीक प्रकारसे 
विकसित नहीं हो सकते? 

महा०--श्राओ, तनिक विचारे तो सही, हमारा आपसमें 
सम्बन्ध हे क्या ? हम क्यों सुख, Tat पक दूसरेका हाथ 
बटाचे ? यदि हमारे अन्दर यह विश्वास पूणतया जाणत होजाता 
है कि हम सबके अन्द्र बाहिर एक NRA, मायामय, सवेप्रकारकी 
शक्तियाँ काभण्डार मौजुद है और वह हम सबसे एक जेसा 
प्रेम करता है, तो फिर हमारी परस्परकी नीतिमें भी न्याय 
ONC प्रेमका आजाना स्वाभाविक होजावेगा | हम सब भाई २ 
ओर बहिनके नातेसे gs Alay | हम सवका लक्ष्य उसी एक 
भगवानकी आराधना होगा । समान मार्गके यात्रियाँमें प्रेमका 
होजाना स्वाभाविक है । जब हम सबको खिलाने, पिलाने वाला 
वह आप है, तो हम उसके ही दिये हुए पदार्थोकी छीन फपटमे 
व्यर्थ क्यों लड़गे ? नहीं, हमें तो अन्द्रसे हर घड़ी प्रेरणा होगी 
कि दूसरोंकी हानिके उपाय सोचनेके स्थानपर यह हज़ार गुणा 
अच्छा हे कि हम अपने उद्यमसे भगवानके भण्डारसेही सीधा 
प्रत्येक पदार्थ प्राप्त करे | संसारमें किसी भी सम्पत्तिकी 
समाप्ति नहीं | समासि संकुचित दृष्टिकी स॒गतृष्णासी हे । 
इसकी मिथ्या भलकसे मन तड़प उठता है कि “ में भी अमुक 
वस्तुका भोग करले | कहीं ऐसा न हो, कि मेरी खुस्तीसे वह 


समाप्तही होजाचे”। भगवानका भक्त, उसकी अनन्त, अपार 
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विश्भतिका अनुभव होनेपर, अपनी ga दिनोंकी दीनताका 
विचार करतेही ASA मुख नीचे करलेता हे और उसको 
Tata नीर बहने लगता है। | 

माया०--तों, आपका यह भाव छुआ कि यह सारी 
जदोजहद अज्ञानका फल है । आत्मा अपने आपको मिथ्या 
gak कारण AW समक्तकर, नाना प्रकारकी दोड़-श्रपमें 
पड़कर सारा दुःख पाता हे | 

वस्तु०--बाह २ ! यह तो फिर वही वेदान्त आने लगा | 


माया०--में ऐसा कब कहता El सुके उन्हीं पुराने 
शब्दोंके भ्रवणसे .कुळ सन्देहसा पड़ गया है । मेंने तो उसे 
समफझनेके लियेही यह बात कही हे | 

महा०--हजेकी कोई वात नहीं | वस्तुतः अज्ञानही सारे 
दुःखका मूल कारण हे । सोचना यह है, कि अज्ञान कहां हे? « 
जगत्‌ मिथ्या है और इसे सत्य समझना अज्ञान है । ऐसा यहां 


भाव नहीं हे । हमारी बुद्धिको Ku बाहिर निकले हुए 3 


संसारके विस्तारके विषयमै तथा saat अखण्ड विसूतिके 
सम्बन्धमें अल्पताका भावही अज्ञान है | इसीसे सारी घबराहट 
होती है और उससे सारा दुःख पैदा होता Fl मत समझो, 
केवल दुष्कालमेंही भूखोकी आपसमें रोटीके टुकड़ोंके लिये 
लड़ाई होती है। बड़ेसे बड़े सम्पत्तिशालियोंके लड़ाई झगडे 
प्रतिदिन ऐसेही तुच्छ कारणोंसे होते रहते हैं । भगवानके भक्त 
दूसरोंके मुहसे प्रास न निकालकर, स्वतन्त्र पुरुषार्थं करना 
अच्छा समंभते हैं । | 
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वस्तु०--महाराज, बड़े २ ऋषियों, मुनियों और faz 
भक्तोंमें भी तो लड़ाई झगड़े सुने जाते हैं, तो फिर भक्तिका 
लाभ FAT हुआ ? 

महा०--नहीं, इसमें अन्तर हे । सात्त्विक, राजसिक तथा 
तामसिक भेद्से प्रत्येक व्यक्तिकी sata तीन विभागोंमें 
विभक्तसी रहती है। जब सत्त्वयुणका sat होता है, तब 
मनमें उजाला रहता है। मनुष्य न्याय, अत्याचार तथा 
RA बचता हे । वह पूरा पुरुषाथ करनेपर जो कुछ प्राप्त 
करता है, उसपर पूरा संतुष्ट रहता है। रजोगुणके मेलसे ही 
सारा पुरुषार्थ पैदा होता है । चंचलता विक्षेपका स्रोत 
हे | जब यह प्रबल होता है, तो अन्धाधुन्ध पुरुषार्थ करते २, 
TIM आपसमें रकराने लगते हैं। हमारे मार्गमे बाधासी 
पड़ती हुई दिखाई देती है । अब क्या होता है? यदि 
रजोगुणकी पीठ ठाँकनेको तमोयुणका अन्धेरा खूब छारहा 
हो, तो सत्य असत्य, न्याय अन्यायका कुछ विचार न करके, 
घझपने बराबर किसीको न समझते हुए, जो मागेमँ आया, 
उसे ही उडानेकी करते हैं। घमसान संग्रामको धूलि उड़ती हे, 
झौर न मित्रका पता चलता है, न शत्रुकी ही पहचान रहती 
` है। यह रहा हमारा साधारण प्रतिदिनका व्यवहार ओर 
उसका चित्र । 

सत्य०--महाराज, तीनों गुण सदा रहते हैं । इससे 
यह चित्र भी सदा ऐसाही रहा है और आगे भी रहेगा। यह 
तो बड़ा भयानक विचार हे। क्या यही बात है! 

wero lang वंश" Ae Dg “मय, भी, है l 


RF वेद-सन्देश | 
डसीका अब संकेत करता F | यदि रुकावटके समय,रजोगुणका 
सहायक सत्त्वगुण हो, तो मनुष्य विचार-परवेक व्यवहार करता 
है | अपना पत्त दुवेल देखकर, उसका व्यथे मणडन नहीं करना 
चाहता | उसे हार माननेमें रत्तीभर भी संकोच नहीं होता । 
झट शान्ति होजाती है । प्रेम-व्यचहार होने लगता है । 
माया०--और, जब अपराध हो दूसरेका ओर वह मानेही 
नहीं | फिर तो लड़ाई होगी ही। _ 
महा०- तब क्या ? पापीको दरड न देना, उसपर भी ओर 
अपने ऊपर भी अन्याय करना है। GSA पापका संस्कार 
और उससे पड़ा हुआ मानसिक अन्धकार नष्ट होजाता है। 
प्रकाश होता है । मनुष्यका जीवन बदल जाता है। 
पर कब ? जब दण्ड देनेवाला सात्त्विक हो। उखीके मनमें 
बदलेका भाव न होकर, अपराधीके संशोधनका भाव प्रधान 
' होगा । वही सच्चे उपकारके भावसे, आसक्ति तथा द्वेषादिसे 
रहित होकर, उस घोर कामें प्रवृत्त होकर अपनी शान्तिको 
स्थिर रख सकेगा | यही इंश्वर-भक्तिका रहस्य है। इसी उच्च 
TEMA पालन करते इण, सच्चे ईश्वर-भक्त न्याययुक्त युद्धसे 
कभी सुख नहीं मोड़ते । इसी स्च तत्त्वके प्रकाशसे भगवान्‌ 
कृष्णचन्द्रने अर्जुनके मोहान्धकारको छिन्न भिन्न कर दिया था। 
जिन ऋषियोंके लड़ाई भगड़ेकी बात करते हो, वे केवल इसी 
प्रकारके युद्ध तो भले करते हों। अधामिक युद्धोंका उनसे 
कराना उनका अपमान करना है। और, हो सकता है, कोई २ 
सिद्ध महात्मा भी अचानक तमोशुणकी घसीटमें आकर 
या TATRA MH cae MRT कुछ" RECA इससे 


घमे तथा रक्त-पात | २७ 


साधनको त्रुटि साबित होती हे । सत्त्वगुण या उसके मूल 
भक्ति-भावपर कोई MAT नहीं आता | यह नहीं कि धर्मात्मा 
कभी युद्ध नहीं करता, वरन्‌ बात यह है कि असली water 
अत्यन्त अनिवाय्ये होनेपर ओर वह भी, केवल धामिक अर्थात 
धमकी रक्षाथे युद्धमे प्रवृत्त होता हे । 

लोक०-- महाराज, कितने ही हठोले, मतान्ध लोग, दूसरे 
मतवालोंमें जो तनिक अग्रसर होते हैं, उनके खनके प्यासे 
फिरते हें। यह अच्छा धमे-भाव ठहरा ! संसारको आधी 
अशान्ति इन साम्प्रदायिक कसाइयोंके लाल छुरोंकी ही छाया है। 

महा०--आपका विचार ठीक है। पर इस अंशमें भूल 
करते हो, जो ऐसी घृणित चेष्टाके करने चालोंको घम्मात्मा 
कहते हो | यद्यपि वे अपने Aad यही समझते हैं कि हम यह 
सब कुछ TA तथा ईश्वरको प्रेरणासे करते हैं, परन्तु असलमें 
धर्म उनसे कोखों दूर है । सच्चा धर्मात्मा कभी चिचार-भेद्से 
नहीं घबराता । वह तो सदा सत्य असत्यके विचाराथे तय्यार 
रहता है | दूसरी पहचान यह है, कि धर्मात्मा पुरुष अपनी 
कल्पनाको पत्थरपर लकीर नहीं समझता | उसके मनमें कभी 
अहेकार पैदा नहीं होता और न वह अपने आपको सत्यका 
एकमात्र ठेकेदार ही समझता है । अतः वह कभी व्यर्थ दंगा 
नहीं करता | सदा दूसरोंके विचारोंका आदर करता है, परन्तु 
वह कायर नहीं होता । अपने विचारके नुसार समालोचना 
करनेसे कभी नहीं डरता । इसी प्रकार .यदि दूसरे प्रकारके 
झातताइयॉसे सामना पड़े, तो वहाँ भी निमय होकर तलवार 
खमकाना अपना कर्तव्य समझता दै । हां दूसरोंपर प्रहारोंकी 
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वर्षा करते हुए भी उसका मन शान्त रह सकता है। दूसरोंके 
देहोंसे रुधिरं-धारा बहाता हुआ भी अपने न्द्र दया ही की 
धाराको बहाता है । यह है सत्त्वनिष्ठ, ईश्वर-भक्तोंका भाव । 
इसका दीनता ओर कायरतासे कभी मेल नहीं हुआ । ऐसे 
Te समयोंमें जब असली चरित्रका सवेनाश किया जारहा 
हो, धार्मिक संग्राम अनिवाय्य है। उस समय भी मिथ्या 
द्याकी दुहाई मचानेवाले मानव-प्रकतिसे अपना अपरिचय ही 
प्रकट करते हैं । दमन ओर शासनही उस परिस्थितिमें सच्ची 
द्या है। दण्डके पात्रोको अवश्य दण्ड पाना चाहिये। हां, 
द्णडशासकका उक्त प्रकारका सच्चा धस्मांत्मा होना आवश्यक 
है। प्रिय खञ्जनो, इस सारे विस्तारका यही सार है | सम्पूर्ण 
उन्नति, तथा तृप्तिके लाभके लिये, शान्तिके स्थापनके लिये 
ओर मानव-जन्मकी पूरी संसिद्धिके लिये ईश्वर-भक्तिका मागे 
ही सर्वोत्तम मागे है। यही असल धामिक जीवनका आधार 
| आज इसका फिर हमारे तीथे-स्थानॉंपर उद्य हो जावे, 
तो Hist उनकी TE पुरानी शोभा चमक सकती है । 
लोक०-महाराज, ओर जो इश्वरको ही न मानते हों। 
क्या वे सच्चे धर्म्मात्मा नहीं बन सकते ? 


माया०--यह खूब रही | क्या अभी तक इश्वरकी सत्ता 
भी संदेहमें ही हे ! 


महा०--कोई डरकी बात नहीं | इसपर भी चर्चा 


चलेगी। मिल बेठनेका यही तो लाभ है । चिना संकोचके 
नये २ विचार सामने लाने चाहिये | सब मित्रोंको सूचित 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प्राकृतिक दृश्य | २६ 


तो कर देते | उपराम झौर शून्यानन्द क्या यहां नहीं हैं ? 
माया०-घरेल्‌ काय्यपर कहीं गये थे। आज आनेही 
वाले थे | | 


चतुर्थ खण्ड 
विधाताका विधान । 
न 

उप० ओर शून्य०--( चरणोंपर Brant ) महाराज, 
नमस्ते | न 

महा०--नमस्ते, नमस्ते । आगये ! ( दोनोंको एक २ 
हाथसे ऊपर उठाकर ) | | 

. सत्य०- खुनाइण, महाशयो, केली रही ? कहां रहे! 

उप०--सब कुशल है कुछ काय्येवश अबके प्रथमवार 
gga naga जाना मिला । मेरे लिये तो वहांका अनूठाही 
दृश्य था । और, विशेषतः इस समय तो वन-श्री पूरा हार- 
ऽएङ्गार घारणकर सजधज रही है | पवत-शिखरॉके श्वेत-वस्त्र 
ada किरणोंसे घुल २ कर, चारों ओर नदियों और नालाके 
वेगको बढ़ा रहे हैं। इधर उधर भरने गड़ २ कर wel 
नरम २ हरा घास TAT मखमलकी भान्ति विछ रहा है । 
भान्ति २ के रंग बिरंगके फूलाँकी क्या शोभा. हैं! अदा, 
सुगन्धिसे सारा प्रदेश महक रहा है | जिधर आंख उठाकर 
देखो, सुन्द्र उद्यानसा खिल रहा दै | क्या शीतल पवन चलती 
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हे! कोसा चले जाओ, उकतानेका नाम भी नहीं । इतना 
विस्तार और इतना सोन्द्ये ! एक चोटी पर जाओ, तो दस 
Ik सामने उससे भी ऊंची दिखाई पड़ती | 


वस्तु०--बहुत भ्रमण कर ़ाये। कितनी ऊँचाई तक 
चढ़े होंगे ? शन्यानन्दजी, स्मरण है उस वर्षकी व्यास- 
कुण्डकी यात्रा ? क्या आनन्द्‌ था ! साढ़े तेरह हज्ञार फुटकी 
वलंदीपर वह बासी रोटियोंका खाना और मारे सरदीके पानी 
पीनेसे हिचकिचाना | स्नानका तो कहनाही क्या ? 


शून्य०--ओऔर, . सिमला जाते हुए वंजारसे ऊपरकी 
चढ़ाई भी क्या सुहावनी थी ? दस इज्ञार फुट चढ़ गये और 
पता तक न लगा | तब भौ वासी रोटी ही थी न ? 

वस्तु०--सेब भी तो Haid डाल wea थे! उस दिन 
बादल साफ़ था । धूप निकल रही थी | जहां तक इष्टि जाती 
थी, पहाड़ोंके खुन्दर रुपहरी, सुनहरी शिखरोंके ही दर्शन होते 
थे। केलास कितना निकट दीखता था। वहां खड़े २ तो 
यही भान होता था कि भ्रमिपर संस्थर नामको भी 
. नहीं होगा | en 

सत्य०--वास्तवमें विश्वका कितना विस्तार है ? मैदानी 
इलाक़ेमें सफ़र करते हुए सूमिकी afar अवधि तक 
मैदान ही मैदान दिखाई पड़ते हैं। मरुस्थलोंके Tak समुद्रोंका 
भ्यान करो, तो उनका क्या ठिकाना है ? कराची ओर सुंबईके 
ठाठे मारते हुए पश्चिमी सागरपरः निगाह डालो, तो कोई 
पारावार नहीं | इतनी विशालता ओर इतना विस्तार ! 
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उप०--मैं कुछ और ऊँचा गया था। साढ़े al हज़ार 
फुटकी ऊचाईपर गंगाबलकी शान्त, विशाल झील हस्मुकुट 
स्वामीके पांव दवा रही है | वारहों महीने चारों ओर बरफ़ही 
बरफ़ जमीं रहती है । शायद किसीने अब तक उस ऊंचे, 
दुगेम शिखरपर पांव रखा हो | हम चार साथी थे ओर सब 
मारे सरदीके अकड़े जाते थे | दिन चढ़तेही नीचे भागनेकी की 
और कहीं रातके TH पहर गये, पचास मील नीचे गांदरबलमें 
पहुचकर जानमें जान आयी | पर जातीवार, जो वरावर 
दो दिन वनांकी शोभा देखी, उसका किसी प्रकार भी वणन न 
कर सकूगा | 

महा०--प्यारो, भगवान्‌ की रचना पैजाव और भारतवषे 
तक ही थोड़ी समाप्त हो जाती है ! कितने २ महान समुद्र इस 
पृथिवी को घेरे हुए हैं । कितने २ महाद्वीप इस पर बसे हुए हैं | 
sic इन सागरों और द्वीपॉमें बसने वाली सृष्टि कितनी 
agea और चित्र, विचित्र है । क्या कोई ठिकाना है? 
मजुष्योंको देखो तो चकित; पशु पत्तियों; जलचरा, स्थलचरों 
थोर खेचरांका भ्यान करो तो हैरान; कीट, पतंग कैसे २ ओर 
कितने हैं | कोई गिनती है ! दुक्षों और औषधियाके बगे ओर 
परिबार गिनते २ हज़ारों विद्वानोंके जीवन खप चुके दैं | और 
TAA गर्भमे न जाने, धरतीने क्या २ छिपा रखा है । इसके 
साथ ही कोसों तक विस्तृत वायुमण्डल दिन रात quant 
प्रदक्षिणा करता हे । खये भी क्या झदृशखुत पदार्थ हे ! हमारी 
भूमि कितनी बड़ी है | यह भी उसके सामने रेतके कणके समान 
Tila इसे इतना आकर्षित करता 
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हे कि यह बेचारी दिन रात उसके इदे गिदे घूमती रहती हे । 
परन्तु इतना प्रेम करनेपर भी, इसे विशेष समीपता प्राप्त नहीं 
होती | बात भी ठीक है | qa भगवान पुराने ढर्रेके प्रतीत 
होते हें | पृथिवीसे अनन्य साधारण भक्तिकी आशा करते हुए, 
स्वयं स्वेच्छाचारी रहना चाहते हैं । कितनी ही इससे भी बड़ी 
बड़ी भूमियां इसीकी तरह इस देवताकी आराधना कर रही हैं। 
यह तो Midian लिये थालीमें एक ही चन्द्ररूपी दीपकको 
जगाती हे, पर इसका दिल दुखानेको अन्यज चार २ चांद भी 
MT We | पर यहीं पर कोनसी समाप्ति है? सारे सौर जगतको 
लेकर, स्वयं सूये शायद किसी और बड़े भानुकी महिमा 
गा रहा है । ओर कौन कहे, ब्रह्माएडमें ऐसे और इससे भी बड़े 
कितने ओर सोर जगत मोजूद हैं । दिनके समय भले ही 
प्रतापी gak प्रकाशमें आंख कुछ और न देख सके, पर रात्रि 
होते ही भेद खुलने लगता हे | ग्रहों ओर नच्तत्रोंके परिवारोंका 
तांता लग जाता है । ये स्याहीमें खुफेद बिन्दु क्या हैं ? ये सब 
विशाल लोक हें । इनमें कुछ तो Gah समान स्वयं प्रकाश हैं | 
शेष हमारे इस लोकके समान इन Baie ank frat 
हैं । करोड़ों इतने दूर हैं कि बिन्दुओंकी तरह भी अलग २ 
दिखाई नहीं देते aa, दूध-गंगासी आकाशमें बहती हुई 
प्रतीत होती है । 

सत्य०--महाराज, इस बांहिरके विस्तारके साथ २. 
प्रत्येक पदाथकी अन्द्रकी रचना कितनी सूम और कितनी 
हैरान करने वाली है ! पत्ते २ में आश्चर्य भर रहा है । 

माया२-०-ळोर तो 0 ऋते हे? ADA GAN कर | 
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रखा है । सब भेद्‌ खोल कर रख दिये हैं । सब दिशाश्रोंमें 
उन्नति ही उन्नतिका चमत्कार है | 


महा०--इसमें क्या सन्देह है ! पर याद रखो, विज्ञानके 
द्वारा ऐसी नवीन रचना कभी नहीं हुई, जिसका मूल ब्रह्मायडमें 
किसी न किसी रूपमे पूर्व ही विद्यमान न हो । भनुष्योंसे 
पूर्वे पक्षियोंने वायुपर वश किया हुआ है । हमारे विज्ञानकी 
सहायताके विना ही लोक, लोकान्तर आकाशमै स्थिर गतिको 
करते हैं । हमारी नौकाएँ पीछे बनीं | बड़ी २ हेल मछलियां पवसे 
ही सागरोंको चीरती फिरती हें । विज्ञानका क्या उपकार 
है ? इसने इन विद्यमान पदार्थोकी रचनाको समभाकर, मनुष्यमें 
उनके अनुकरण द्वारा Taya बलको पैदा करदिया है । 
चश्मा लगाकर इष्टिका उपकार करने वाला वुद्धिमान है, पर 
चिधाताकी बुद्धिका क्या कहना, जिसने विना हमारे संकेत या 
सहयोग के, Mia, कान आदि्की परम सूक्ष्म रचना कर रखी 
है। देहके अन्द्र नाडियाँका क्या सूकम ताना बाना कर रखा है। 
पर्दौकेअन्दर पर्दे क्या कारीगरीसे जोड़े गये हैं। कितने स्थानांपर 
कितने प्रकार के स्वाभाविक रस चू २ कर अगोंकी पुष्टि करते 
चौर यन्त्रकी सारी fasa चालू करते हैं । बहुत 
खूब ! हमें तो अन्द्रका खयाल ही तब आता है, जब हमारी 
ही किसी असावधानीसे went कुछ विकार पैदा होता हे । 
पूणे स्वास्थ्यकी दशामें तो यह स्वयमेव चलती रहती है । 
कितने आश्चय्यकी बात है कि असंख्य छोटेसे छोटे जीवनकोष 
मिलकर इतना नियमपू्वेक सब काम कर रहे हें । केवल मस्तकके 
MAT ही-कोइ पाँच, छ झरत- पेसे e oat merit गई 
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है। नाम लेना आसान है । सोचो, इसका भाव कितना गहरा, 
और चकित कर देने वाला है । ऐसा जान पड़ता हे, विज्ञान 
तो हमारे झशानको प्रसिद्ध करके हमें अपमानित करता हे | 
विद्याके प्रत्येक विभागमें, बुद्धि कुछ दूर तो जाती है, पर फिर 
एकाएक टक्कर खाकर चकराने लगती हे | जेसे आंख, कान 
MAA गति एक सीमापर जाकर रुक जाती है, ठीक चेसे ही 
बुद्धिकी दौड़की भी अवधि हे । यह ओर बात है कि हमारी 
SNC आगे जानेको इच्छा बनी रहे । 
लोक० - महाराज, क्या यह विशाल ओर अद्श्ुत रचना 
ऐसे ही चली आती है या इसका कोई झारस्भ भी हे । 
महा०--वाह ! तुमने तो अभी वुद्धिकी गतिको परीक्षा 
करनेकी ठानी है | कोई डर नहीं, विचार तो कर | एक बात 
तो देखनेमें आरही है । यहां केवल बनना ही बनना नहीं, वरन 
होते. हैं । कुछ काल स्थिरसे प्रतीत होकर घटने लग जाते हैं | 
शोर शनेः २ लोप होजाते हैं । इनका अभाव नहीं होता, केवल. 
TAI होजाता हे । और वह भी, उसी रूपमें,. क्योंकि वही 
श्रवयव जुड़ जुड्डाकर नये रूपमें फिर उपस्थित होजाते. हैं । इस . 
प्रकार वास्तवर्मे न कुछ बनता है और न बिगड़ता है | केवल 
जोड़ तोड़ होता रहता हे | असंख्य URAT सूम अणुओं ओर 
परमाणुओंका संयोग वियोगका सिलसिला बना रहता है 1. 
ofan मिल जाते हैं, तो इन्द्रियों द्वारा प्रत्यत्त होने लगते हैं । 


. 4 ~ 


प्रत्यक्षके केन्द्र | अब यहां कुछ दीख पड़ता है.. 
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आर अभी स्थान खाली सा प्रतीत होता है, परन्तु वास्तवमें 
खाली कोई स्थान नहीं | भरोखेसे आने वाली Prat 
असंख्य कणके नाचते हुए दिखाई देते हैं । वे वहीं होते हैं, 
परन्तु रोखा वन्द कर देनेसे या बादल वाले दिन किरणोंके 
प्रकाशके न होनेसे, दिखाई नहीं देते । इसलिये वस्तुतः सोच, तो 
उत्पत्ति ओर विनाश देखने वालों ओर अच्ुभंव करने वालॉकी 
अपनी शक्तिपर भी बहुत कुछ निभर रहते हैं ।. विश्वव्यापिनी 
गतिका अनिवायय फल यह अवश्य है कि परिवत्तेन-चंक्र दिन 
रात चलता है | यही संसार-शब्दका भी भाव है | वरफ़्से 
पानी, पानीसै भाप, बादल, कोहरा आदि ओर फिर बरफ ओर 
पानीका चक्र जारी रहता है | दिन रात ओर ऋतुओंका 
परिवर्तन भी इंसी प्रकार होने वाले सगरे संसारके परिवतेनका 
ही संकेत करता हे । सार यह हे, कि न कोई नयी वस्तु पेदा 
होती हे और न किली पुरानीका अत्यन्त अभाव हो सकता है | 
रूप बदलते हैं, आकार बदलते हैं, या देखने वालोंकी इष्टिका 
भेद होजाता है । अथवा प्रकाशादि अन्य साधनोंमें भेद पड़ 
जाता हे । यही जम्म, KTH रहस्य है। यह सारी इन्द्रजालकी 
सी प्रतीति है । यह सबैथा मिथ्या भज्ञे न हो, पर जितना इसे 
महत्त्व देकर मनुष्य दुःखी होता है, वह अवश्य मिथ्या है | 
वस्तुतः न सृत्युमँ कोई भयका कारण होना चाहिये ओर न 
sent विशेष हर्षका कोई अवसर है । ये भाव दाशेनिक नहीं 
ठै | इनका मनुष्यके सामाजिक इतिहास तथा परिस्थितिसे ही 
विशेष सम्बन्ध. है । अस्तु; यह दूसरा प्रकरण है । अभी इसे 
यहीं.तक रहने दे 
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चस्तु०-वेज्ञानिकांका write विद्याओंके आधारपर 
यह निश्चय सा है कि आजसे रवां वषे पूव यह पृथिवी आदि 
लोक aah साथ, एक अत्यन्त चमकदार, Wend हुए 
अग्निपुंजके रूपमें वड़े ITS आकाशमें घूमते थे । उसी गोलेसे 
HAG टुकड़े इधर उधर विखरकर, लोक, लोकान्तरोंके रूपें 
उसी केन्द्रके इदै गिदे घूमने लग गये । यही सूय बह केन्द्र है। 
उप०--यह भी तो उनका भाव है कि जिस प्रकार गर्मीके 
शनेः २ कम हो जानेसे पृथिवी आदि लोक sae पड़ गये हैं, 
बैसे ही सूर्य भी शनेः २ ठण्डा होरहा है | उसके अत्यन्त अधिक 
परिमाणके कारण अभी तक विशेष कमी प्रतीत नहीं हुई । 
परन्तु समय आने चाला है, जब भोतिक गमी इतनी कम 
हो जावेगी, कि सब लोक जीवन-रहित हो ज्ञावगे । जेसे ये 
लोक रूयेसे अलग २ हुए हैं, ऐसे ही एक समय झा सकता 
| है, जब adik और अवयव हो जावें और फिर उन saa 
भी cae २ होकर, सारा विधान छिन्न भिन्न हो जावे । 
महा०--यह भी व्यथेकी चिन्ता हे । इन टुकड़ोंको दूसरे 
शोर जगत्‌ खींच कर अपने में मिला सकते हें, अथवा ये स्वयं 
घूमते २ कभी आकर नये संघातको Var कर सकते हैं। यह 
संभव है कि इन sus पड़े हुए भूगोलका दी समय पाकर. एक 
पिण्ड खा बन जाता हो ओर वेगके बढ़ जाने से ताप और 
फिर प्रकाश पैदा होकर वैसे ही संसार का आरंभ हो जाता हो | 
“यदि एक सोर जगतमें जा मिलता है, तो 
दूसरेका इतिहास भी तो वैसी ही रामकहानी सुनावेगा | उसके 
भी टुकड़े २ होते होंगे ? 
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. महा०--इसमें हज ही क्या हे! जितने सौर जगत हैं, 
उनमें ऐसा होना ही चाहिये । यही तो इस विधानकी 
महिमा हे । सवत्र समानभावसे नियम चरितार्थ होने 
ही चाहिय । पर वे जगत हैं कितने ? यह हमसे मत 
Usa | हम केसे जाने ? भगवान्‌ अनन्त होने पर भी 
एक हे । उसकी रचना विभागोंके अनन्तर होने पर भी, 
सामछिकरूपसे एक ही हे । यही भाव विश्व या ब्रह्माण्ड, इन 
शब्दों से प्रकट किया जाता हे | शायद पक समय ऐसा भी 
Mal हो, जब इस समष्टिमे भी गर्मी कम होकर, सारा संसार 
सो जाता हो। भ्र-खण्डॉकी गतिभी रुक जाती हो | गतिका 
सूल आकर्षणका ही न्यूनाधिक होना होता है । ओर यह 
पिण्डको सापेक्ष छुटाई बड़ाई पर निर्भर है । जब वियोग 
होते २ संसारकी अवस्था परमाणुओंसे भी परे, परम, 
अव्यक्त तक जा पहुंचती होगी, तो यह आकर्षण भी बन्द 
हो जाता होगा। उसी प्रशान्त द्शाको कहते हैं । यह 
एक मार्ग है जिस पर चलते हुए, सगे प्रलयकी RETT 
' कुछ खुलतीसी प्रतीत होती है । पर क्या जान, इसमें भी srt 
कितनी उलझन हैं ! 

महा०--महाराज, आज आप निश्चयात्मकरूपसे नहीं 
बोल रहे । साम्प्रदायिक लोग तो प्रतिदिन इन्हीं बातों पर 
बाद, विदादोंमें Bt रहते हें । | 

महा०--बेटा, यह वह विषय नहीं, जहां पर इससे अधिक 
स्पष्ट हो सकना शानकी वत्तेमान दशामें संभव हो । संभव है, 
ent चल कर भगवानकी STA शान और बढ़ जावे! 
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मतवालोंके भागड़े केवल अविद्या ओर अन्धकारकी उपज 
समझो । यह उस गंभीर तत्त्वकी पर्य्यालोचना; हे, जिसका 
विचार करते ही fer तालुकी ओर खिंच जाती हे । प्यारो, 
हम चलते २ बीहड़ जंगलमें घ्या निकले हें । दोपहरको भी 
यहां अमावस्या बनी रहती है और seg निर्भय होकर बोलते 
हे | इसमें से निकलनेको तंग पगडण्डी अवश्य है, पर उसके 
एक बाज़पर नीचेको अंतल पाताल है, ओर दूसरे AI 
ऊपरको आकाशसे बाते करती हुई aga चटान है। नीचे 
गिरनेके भय से दूसरे वाजू दबाकर चलते हैं, तो चटानसे 
माथा फूटनेका भय बना रहता है । जो छोटासा मार्ग है, उसे 
भी लंबे २ जंगली घासने ढांप रखा है। इसलिये; सञ्जनो, 
यहां चुप ही भली। लिखने वाले लिख गये, पढ़ने वाले पढ़गये | 
पर तेलीके वेलकी नाई, बुद्धि अभी तक उस चक्रमें ही 
घूम रही हे । | 


पचम खण्ड 
विश्व और उसकी विधारक सत्ता | 


माया०--महाराज, कलकी वार्ताको सोचते २ वस्तुतः 
मागे नहीं मिला । राजिको सोये २ भी इन्हीं विचारोसँ मन 
नाचता रहा | इतना रहस्यमय, अद्सुत, विशाल थोर सूच्म 
ससार "चक्र | भगवन्‌, यह फेसे चलता Lae by eGangotri १: 


आकषण शक्ति.। ३६ 


` लोक०--खू्ये तथा अन्य लोक, लोकान्तरांका परस्पर 
TTU इसे निरन्तर चलाने आर घुमानेके लिये पर्य्याप्त 
कारण नहीं है ? 


महा०--ठीक है । पृथिवी सूर्यको और सूये पृथिवीको 
धारणकर रहा है । इस सूये ओर इसके जगंतको कोई अन्य 
सूर्य और उसे-ओऔर इसके जगत्को कोई अन्य सये । इसी 
प्रकार क्रम चलता २ कहीं समाप्त भी होगा ? हमारी wa 
KU बड़ा हो, पर जो कुछ है, वह सारा संसार 
समुदायरूपसे, समष्टिभावसे एक संघात हे । वह किस प्रकार 
धारण होरहा है? आकाशमें वह धारण होरहा है; तो केसे ? 
और आकाशको भी उसी महासंघातके न्दर शामिल करके 
विचार करें, तब केसे ? यह ठीक है, एक सोर जगतका विचार 
करते हुए, उसके भिन्न २ अगोंको केन्द्रके आकषंणद्वारा तुले 
हुए देखकर यह संभव प्रतीत होता हो, कि किसी अन्य 
धारककी कोई आवश्यकता नहीं । परन्तु यह क्षणिक सन्तोष 
है । तनिक गहरा सोचनेसे यह भ्रम प्रतीत होगा | 
O बस्तु०-महाराज, जैसे एक सौर जगतके भिन्न २ 
अयव परस्पर तुले हुए हैं, इसी प्रकार इस सारे विश्वके 
भिन्न २ अंग भी तुले हुए समझ ले, तो क्या हानि है? . 
महा०--हानिकी क्या बात दै? सारे संघातका विचार करके, 
मनमें बात बिठानेका यत्ञ करो । क्या इस अपने अन्द्र अच्छी 
तरह तुले हुए, सौर जगतको अन्य सौर जगत अपने: 
झआक्षेणडारा एक प्रकारसे धारण करता है या नहीं ? 
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माया०--स्पष्ट करता है। वैज्ञानिक लोग अनेक खोर 
जगत स्वीकार करते है । 

लोक०--यदि ब्रह्मागडके अन्द्र अनन्त सोर जगत्‌ सान 
लें, तब कैसा रहेगा ? 

सत्य०--यह अच्छी रही! भला कभी एक पदाथेके 
gara विभाग भी हुआ करते हैं ? लाख हों, करोड़ हों, करोड़ 
करोड़ हों या उसके भी करोड़ करोड़ हों, वस्तुतः अनन्त नहीं 
हो सकते | i 

उप०--इसमें क्या प्रमाण है कि agus, संसार या 
विश्व पक है ? si 

महा०--भोले भाई, सँसार समुदाय-वाचक अथवा संघात- 
वाचक शब्द है। प्रत्येक व्यक्ति, विद्वान हो या सूखे, बुद्ध हो या 
बाल--इसका प्रयोग करता हुआ सामने दिखाई देने वाले 
संसारकी एकताको स्वीकार करता है। योग्यता ओर अनुभवसे 
क्या अन्तर पड़ता है? मूखे अपने गांवसे सो गावोंकी कदपना 
करके, उनके विस्तारको संसार कहता है, तो विद्वान उससे 
बहुत बड़े विस्तारका नाम संसार रखता हे । विद्याकी वृद्धिके 
साथ संसारके विस्तारमें भले मेद पड़े, उसकी एकतामें भेद 
नहीं पड़ सकता | ओर यह बात भी ठीक हे कि किसी पक 
संघातके, चाहे वह कितनाही बड़ा क्यों न हो, अनन्त विभाग 
नहीं हो सकते | हम उनकी गिनतीको न कर सके, हम उनका 
ध्यान न कर सके, हम उनको पृथक्‌ २ करके प्रत्यक्ष न कर 
सके, यह सब कुछ ठीक होनेपर भी विभागोंकी संख्या वस्तुतः 


अनन्त नहीं-हो सकती, हमा, ढल -शष्दका- प्रयोग - करते छुप 


धारक शक्ति । 8१ 


यही प्रकार हैं कि वहां हमारी गति नहीं हे । जब यह बात 
मनसें बेठ गयी, तो अव विचार करो कि जैसे हमारे इस 
अपने Wal तुले हुए सोर जगतको अकाशमें स्थिति और 
गति, दोनोंहीके लिये अन्य आकषेकोंकी अपेक्षा बनी रहती है, 
क्या चेसे ही इस “अनन्त? सोर जगतोंके संघातरूप, ब्रह्माशडको 
भी किसी अपनेसे भिन्न ओर वाह्य आकषककी अपेक्षा न 
होती होगी ? | 
` शून्य०--महाराज, सब पदाथ तो त्रह्माणडके अन्तगेत 

हो गये। अब झोर कोनसा पदार्थ बाहिर रहा, जो इस 
संघातको धारण करता होगा ? | 

महा०--यही तो आज विचार करना है। शायद यह 
संभव नहीं कि हम उस परम धारक शक्तिको अपनी साधारण 
शक्तियाँसे प्रत्यक्षकर सके, परन्तु हम उक्त प्रकारसे उसकी 
आवश्यकताको ही यदि अनुभव करने लग गये, तब भी, समझो, 
हमारा पुरुषार्थ सफलही है । हम ठीक मार्गपर तो पग धर रहे 
होंगे | सञ्जनो, अभी इस प्रश्नका भी केवल एक रूप ही हमारे 
सामने आया है । 

वस्तु०- किस प्रश्नका, महाराज ? 

उप०--वाह जी, आपने तो हमारा स्वरूप धारणकर 
लिया | थे हम 'उपराम!, पर बन आप रहे हो । 

सत्य०--सचमुच इस विचार-सागरमें एकवार पांव 
रखनेकी ही देर होती है । वस, फिर तो जिस किनारेपर खड़े 
थे, वह छूरा और दूसरा तो हे ही कहां ! 

माया१--आपका संकेत संघातके धारणकी ओर ही तो है? 
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महा०- सुनो, Bat, घबराझो नहीं | कठिन. विषय 
घबराहटसे और कठिन होजाता है । मन जिस केन्द्रपर जमा 
होता है, उससे उखड़सा जाता है । अच्छा तो, फिर एकवार 
झपने इसी सौर जगतका ही उदाहरण अपने सामने लाते हैं । 
इस समय तो भला यह कहा भी जावे कि पृथिची, मंगल, बुध 
आदि सूयैके साथ आकषेण द्वारा खूव तुल रहे हैं, इन्हे किसी 
SRA धारक शक्तिकी कोई अपेक्षा नहीं | 

लोक०- और, महाराज, वात कुछ हे. भी ऐसी ही। 
वेक्षानिकॉने और असंख्य Gal तथा लोकांकी कल्पना ही तो 
की है। क्या पता, वे हैं भी या कि नहीं? यदि वे नहीं हैं, तो 
यह सौर जगत्‌ ही त्रह्माशड रहा ओर यह अपने war तुल 
ही रहा है। 

` शन्‍्य०--ओऔर, इसमें भी पृथिवी, चन्द्र और aah 

अतिरिक्त और कोई अवयव हैं या नहीं, इसका भी क्या पता ? 
हमें तो केवल इन्हीं तीनका ही प्रतिदिन परिचय होता है। | 

वस्तु०--ओर, वह भी चांदने पत्तमें ही | अमावस्यापर 
तो चांद भी निकल ही जावेगा | 

सत्य०--वाह भई वाह ! यदि यह वात है, तो. जब सावन 
अच्छा लग रहा हो, कई २ दिनकी wet लगी रहती हो, 
सूथका भी तो क्या भरोसा होगा ? दूर क्‍यों जाओ, रातको 
ही सूर्यका FAT पता रहता है? 

महा०--लोकेशजी, आपके साथियाँने तो आपको 
कहांका कहां पहुंचा दिया | निश्चय जानो, यदि मनुष्य केवल 


अपने प्रत्यक्षके बत्पर ही निर्वाह करना, चाहे, तो एक क्षण भी 


प्रमाणोंका भेद तथा लक्षण | ४३ 


जी सकना कठिन हो जावे। इसी लिये विचारकॉने इन्द्रिय- 
प्रत्यक्षके साथ और कहीं उससे भी बढ़कर अनुमान, उपमान, 
अर्थापत्ति आदि भेदोंके कारण अनेक नामवाली, परन्तु 
मौलिक AAT कारण एक नामचाली, तक-शक्तिको भी प्रमाण 
माना है | इससे भी आगे चलकर, भौतिक प्रत्यक्ष ओर उसपर 
maa भी खड़खड़ाता हुआ पाकर, असुभवियोंने 
आत्म-अनुभवको ही सर्वोत्तम प्रमाण माना है | उसे ही 
आध्यात्मिक साक्षात्कार कह सकते हें । इन साच्तात्कारियोंके 
ही अपने अनुभवके वणनका शब्द्‌-प्रमाण है | खंसारमें प्रवेशके 
साथ प्रत्यत्तका प्रमाण-पत्र आता है । चिद्या-मन्द्रिमें दीक्षित 
होनेपर तकेका द्वार खुलता है । उसमें qu प्रगति पाकर भी 
TAGS रहनेपर शब्द्‌ प्रमाणका द्वार खरखराया जाता हे । 

लोक०--तो क्या अनेक सूया तथा लोकॉका भी इसी 
प्रकार विश्वास करना होगा ? 

महा०--नहीं, इनके जाननेके लिये बहुत दूर नहीं जाना 
पड़ता । प्रत्यक्षकी शक्तिको वैज्ञानिक उपायों द्वारा वढ़ानेसे 
अर त्को साथ मिल्लानेसे, ज्योतिषका आरस्मिक छात्र भी 
जान गया है कि सौर जगत्‌ कितने लोकोंका संघात है। दूसरे 
सौर जगतोंका भी परिचय wel दो साधनों द्वारा प्रतिदिन 
` चढ़ रहा है । अरे भाई, राजिके समय आकाशपर निगाह डालते 
ही भेद खुल जाता है। हां, ज्यों २ विद्या अधिक होती है, यह 
भेद भी अधिक खुलता हे । बलिहार जावे विद्वानोंके परिभ्रमपर, 
जिन्होंने एंक २ करके सहस्रां लोकोंके विषयमे bs हमारा 
परिचय बढ़ाया. है । इसी लिये में कह रहा था कि उदाहरणके 
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लिये अभी केवल इस सोर जगतका पुनः विचार करो । इस 
समय इसके अंग परस्पर तुले हुए हें। परन्तु उस समयका 
चित्र अपने सामने लाओ, जब पूथिवी, मंगल आदि अभी एथक्क 
नहीं हुए थे । भड़कीला, अग्निमंय गोला बड़े BA घूम रहा 
था | उस समय वह किस प्रकार अकाशमें तुला हुआ था? 
उस समय वह अभिन्न, एकरूप था। 


सत्य०--महाराज, जेसे इस सौर जगतका मोलिकरूप 
वह गोला था, ऐसे ही दूसरे खोर जगतोंके भी ती गोले होंगे ? | 
वे परस्पर खींचते होंगे । 


महा०--अब Ik तनिक आगे चलो। एक वह भी 
समय होगा, जब चे भिन्न २ छोटे गोले, एक सबके केन्द्र, 
सवके मूल, अति महान गोलेमेंसे फरे हाँगे। उस समयका 
ध्यान करो, जब वह गोला ही गोला था । न यह सोर जगत्‌ 
Dat हुआ था ओर न इसके साथी | ga, ग्रह, नक्षत्रका भेद 
तो और भी पीछेका हे । इस विशाल, saya और हमारी 
बुद्धिकी अपेक्षा अनन्त ब्रह्माएडके उस मौलिक ( ब्रह्म-झरण्ड ) 
गोलेकी धारणा केसे हो रही होगी ? बह केसे तुला होगा ओर . 
केसे अनवरत घूमता होगा ? क्या उसे इस प्रकार वेगसे नचाने 
वाला कोई था ? यदि था, तो वह अवश्य उससे भिन्न था। साथ 
ही वह अदृश्य तथा अव्यक्त, गुप्त था | रूप स्थूलताका साथी हे 
भोर स्थूलताका अर्थात्‌ संघात बन जाता है । यदि कोई और सत्ता 
थी, तो बह संघातका परिणाम न होनी चाहिये । नहीं तो, उसे 
धारण करने वाली कोई ओर शक्ति माननी पड़ेगी ॥ इस प्रकार 


-CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


तककी आवश्यकता तथा अपूणता | ४५ 


चलते २ अन्तमें एक शुद्ध अर्थात्‌ संघातके भावसे रहित, सवे- 
व्यापक सत्तापर जाकर इस विचारको प्रतिष्ठा प्राप्त होगी । 

सत्य०--महाराज, आप यह क्यों नहीं कहते, ऐसी 
सत्ताको अवश्य मानना पडेगा । सन्देहकी भाषामें क्‍यों संकेत 
करते हो? 

महा०--प्यारे, में पूवे कह चुका हुँ, यह वह विषय है, 
जहांपर किसी स्थूल नेच्रोंसे ही देख सकने वाले व्यक्तिको पूर्ण 
निश्चयात्मक घोषणाका अधिकार नहीं | उक्त प्रकारके विचारको. 
सामने रखकर बुद्धिको रगड़ रहे हैं । इस रगड़से प्रकाश पेदा 
होगा । और मागे आगे रूमेगा । Ia मागे इतना विशाल 
हो जावेगा और आत्मिक रूयेका इतना चमकोला प्रकाश at | 
रहा होगा कि फिर न इस रगड़की अपेक्षा होगी और न माग- 
प्रदशैक वुद्धिके प्रकाशकी | उस समय न कोई सन्देह शेष रहेगा 
और न ही कोई असमाप्त वासना हृदयको तड़पा सकेगी 1 
यह हो सकता है, उक्त विचारको हमसे योग्य विद्वान्‌ ऐसे रूपमे 
उठावे कि किसी निरपेक्ष धारक सत्ताको आवश्यकता ही 
प्रतीत न हो | इसलिये, में अपने हृद्यके स्वामीको भक्तिके 
उस विशाल भवनमें स्थापित करना चाहता इ, जिसकी 
दीवार इस प्रकारके विचारोंपर ही आश्रित न रह कर उस 
आध्यात्मिक अनुभवपर खड़ी हों, जहां फिर कोई युक्ति ओर 
तर्द उठानेकी आवश्यकता ही प्रतीत न | परन्तु अभी इस 
मार्गपर पग धरते ही, हमें इस प्रकारके अजुभवकी प्राति नहीं 
होसकती । हमें साधारण तकके मार्गपर अवश्य चलना होगा | 
परन्तु उसपर चलते हुए, उसकी अएणेताका ध्यान रखना 
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चाहिये | इसीलिए में विचार उठाता हू और परिणामकी ओर 
थोड़ा सा संकेत किये जाता हूँ । यह संभव है कि प्रत्येक संकेत 
जो स्वयं अधूरा है, अनेक संकेतोंके साथ मिलकर अच्छे खासे 
निश्चयका सूचक भी बन जावे । परन्तु यह कार्य घैय्येका है । 
शनेः २ मार्ग साफ़ करते जाचेंगे, तो एक दिन अवश्य किसी 
रम्य स्थानपर भी पहुंच जायेगे | 

वस्तु०--धन्य है आपका स्वभाव ! इतना अनुभव और 
इतनी घ।नहकार-वृत्ति !! 

. सत्य०--सचसुच इस स्वभावके अभावके कारण ही तो 
नित्य नया वखेड़ा खड़ा होजाता है । मुझे कभी सभक नहीं 
आया कि इन WE बातोंपर भी क्या दाव लगाकर शास्त्रार्थ किये 
जाते हें ? ओर इसपर भी यह थोरे मज्ञेकी बात, कि लड़ने 
वालोंके शास्त्र भी विलकुल अपने २ होते हैं। उनके शब्द्‌ अलग 
ओर परिभाषायें अलग, सब कुछ अलग--ओऔर फिर जुट जाते 
हैं। भला, ऐसे भी कभी सत्य असत्यका निर्णय होता हे? चर्चा 
या तो एक ही शास्त्रके मानने वाले वादियोंकी होसकती = या 
उलका आधार केवल तक होनी चाहिये । दोनोंकी खिचडीसे 
TST नर्थ हो रहा है । | 

लोक०--इसीलिये तो झर गालियोंपर उतर आते हैं। 
सस्पढाय चलाने वालोंको वह २ सुनाते हैं, कि चहांसे चलते 
ही भला | घमेप्रचार क्या हुआ, असभ्यतादी दुहाई ठहरी । 

उप०--तो क्या ज्ञान, विज्ञानकी चर्चा बन्द होजावे ? 

_शुन्य०--यद्द कोन कहता हे grand और चर्चा अवश्य 

रो रहे । परन्तु करने बाले अपने और दूसरेके मतके अच्छे 
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विद्वान्‌ हाँ । अब तो कई वार ऐसा होता हे कि बोलने वाला 
दूसराँके दो चार छिद्र तो जानता है, पर अपने घरका उसे कुछ 
पता नहीं होता | आज इन चर्चाओंमें न जिज्ञासा पाई जाती है 
और न सत्यासत्यके Rast इच्छा । दोनों वादियोंकी पीठ 
Ia को दस बीस लठवन्द और साथी आ डरते हैं | दोनों 
अपनी २ कह कर, झपने २ मतका जयकार करते हुए चले 
जाते हैं । कई वार. वाणी-संग्राम हो चुकनेपर लाठियाँ ओर 
जूतियोंकी वारी भी आती | झूठ, छल, कपर, सभी साधन 
काममें लाये जाते हैं | 

उप०--हमें तो समक नहीं आता कि ऐसी स्थितिमें किया 
क्या जावे ? : 

महा०--( हेसकर ) निराश होनेकी कौनसी वात ६ ६ 
लोगोंने करना वही है, जिधर उन्हें रुचि होगी । बुद्धिमान 
लोगोंका यह कत्तेव्य है कि जनताकी रुचिको सदा स्वस्थ 
विचारों, शुद्ध आचारों ओर निष्कपट व्यवहारेम बढ़ाते रहे | 
यदि वे स्वयं गढ़ेमें गिरा रहना ही पसंद करेंगे, तो जनता 
बेचारीका रखवारा कौन ? धमं प्रचारको सदा उच्च कोटिके 
महात्माओंके हाथमें रहना चाहिये । धमे जीवनको घारण- 
शक्तिका संकेत है । जो साधुजन शुद्ध दी विचारते आर शुद्ध 
जीवन ही धारण करते हों, उन्हींके BAA धमेप्रचार शोभा 
देता है । धार्मिक जीवनसे सुशोभित ज्ञानका प्रकाश ही मानव 
समाजका उद्धार कर सकता है। जहां तक जशान-वृद्धिका विषय 
है, उसके लिये प्रत्येक मत वालेको उचित प्रबन्ध करना चाहिये। 
इस बातमें प्रत्येक मत वालोंका हित है कि उसके प्रतिनिधि पूणे 
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विज्ञ हों । अधघड़, शिक्षित, सर्मको न समझने वाले, 
अनुभवरहित, AA, हठी, दूसरांपर व्यथे उपहास करने वाले 
ओर सामग्री समाप्त होनेपर HAMA प्रयोग करने वाले लोग 
वस्तुतः अज्ञानकी ही वृद्धि करते हें । उस समयके लिये बाह २ 
होनेपर भी, किसी स्थिर फलकी आशा न करनी चाहिये | 
धमःप्रचार ओर ज्ञान-प्रकाशका सब योग्य, अनुभवी सञ्जनोंको 
संसारके उपकारार्थ पूरा अंधिकार है । परन्तु जो इख समयकी 
स्थिति है, इसका सुधार यदि आप करना चाहते हैं, और 
आपकेंसे प्रत्येकका कत्तेव्य हे कि आप करें, तो आपको स्वयं 
उक्त प्रकारसे योग्य प्रचारक बनना चाहिये । किसी ak 
करनेके उपायको सो वर्ष समभाते रहनेकी अपेक्षा कहीं यह 
अच्छा होगा कि हम स्वयं उचित प्रकारसे उसे सिद्ध करके 
दिखावे | यदि कुछ लोग ऐसी धारणासे युक्त होकर, सदिद्यासे 
Tana होकर, तप और and सुसज्जित होकर, 
लोकोपकारका व्रत धारण करें, तो वे जहां इतिहासमें श्रद्धा- 
पूवेक स्मरणीय नाम छोड़ जावेंगे, वहां अपना भी परमोपक्रार 
सिद्ध करते हुप, मानव-जन्म सफल करेंगे । आज साम्प्रदायिक 
मतान्थोंने अनेक प्रकारका अनर्थ ढा रखा है । चारों ओर 
अशान्ति है । सच्चा धर्म पंख धारण करके उड़ा जारहा है। 
चारों ओर लूट सी मच रही है । ऐसे झाड़े समयमें, उपराम 
जी, आपको भी उपरामका त्याग करना ही उचित है । जाओ, 
आज जहां विश्व-विधारक शक्तिका चिन्तन करते हुए, कल 
उससे आगे सुननेके लिये तय्यारी करो, वहां अपने NAT 
ररोलकर्‌ ८. ANA ai oi ah ca भी 


विश्वका नाश तथा सगे | ४९ 


तलाश करो तुम्हारे सबके अन्द्र वह बीज मौजूद है । में इसे 
अनुभव करता हूं, पर उसके लिये हृदयोंमें ध्यभी उचित क्षेत्रोंके 
बनानेमें कुछ कमी हे | 


खत्य०--भगवन, आपकी ऐसी ही द्या-इष्टि बनी रही, 
तो आपकी आशाएँ अवश्य एक दिन फलवती होंगी | 


पष्ठ खण्ड 
विश्व ओर उसकी प्रेरक सत्ता । 


लोक०--महाराज, आपने उस दिन प्रलयके स्वरूपका 
कुछ aaa किया था। वह भी बड़ी विचित्र अवस्था होती 
होगी ? 

वस्तु०--उसके लिये “विचित्र! शब्दका प्रयोग ही क्योंकर 
हो सकता है? विचित्र भेद्‌ प्रभेदका वाचक होता है। प्रलयमें 
संघात छिन्न भिन्न होकर, सारा विश्व अत्यन्त स॒द्दम दृशामें 
सोया सा होता है। परमाशुओंके भी आगे अव्यक्त अवस्था 
है उसमें सब कुछ लीन होजाता है | 

लोक०--कया परमाणुओंके भी SHS होजाते हैं! 

धस्तु०--इसमें क्या सन्देह है? प्राचीन दरशनकारॉमे भी 
परिणामवादी सांख्यने सबके मूलमें तीन गुणों चाले सवेत्र 
व्यापक अव्यक्तकों ही माना है । आजके वेज्ञानिकोने भी 
पदार्थौके विभाग करते २, Ja प्रोटोन Ik इलेक्ट्रोन नाम 
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वाले, अनन्त शक्तिके दो प्रकारके असंख्य केन्द्रको ही माना 
है at एक उससे भी आगे केवल उसी शक्तिको ही 
मानते हैं | 
महा०- यहां प्रश्न तो यह पैदा होता है कि यह सारा 
क्रम-विकास प्रेरित कैसे होता है । हमने देखा कि जो संघात से 
रूपमै सकल पदार्थ दिखाई देते Ega सबका अपनी अवधिपर 
टुकड़े २ होकर अव्यक्त.द्शाको प्राप्त हो जाना स्वाभाविक है । 
दूसरी ओरसे हमने देखा कि वत्तेमान विस्तृत जगत आरस्मिक . 
महासँघात, अग्निस्वरूप गोलेके टुकड़े २ होनेका परिणाम zl 
चिचारकी बात यह निकली, कि इस विश्वसें MARNA क्रम- 
विकास द्वारा वह गोला बनता होगा, गोलेसे यह सृष्टि घोर 
इसके क्रम-विभांगसे पुनः बही अव्यक्त | अब अव्यक्त अथवा 
प्रलयकी अवस्थामें क्रम-विकासका आरम्भ केसे हो? 
सत्य०--महाराज, उस समय भिन्न २ विभागोंका आपसमें 
करणं भी तो होता होगा ? उसीसे क्या काम नहीं चल 
सकता ! | 
महा०-अंभी तो कह आये हैं किं उस दंशांमें विभागों 
और भेदोंकी कल्पना भी तो कंठिन है । एकाकार, संवेब्यापक, 
मत्लप्रकतिको मानकर, किसका किसके प्रति आकर्षण माने! 
और, यदि सूच्म परमाणुआँको ही माने, तो भी उनमें 
STRAT सम्भावना प्रतीत नहीं होती | 
उप० यह; महाराजं, केसे ? | 
महा०--वे ERA परमाणु या तो परस्पर सम-परिमाण 


होंगे या विव परिमाणे होंगे? प्रथम कल्कि Sat वे 


UB IAIN YX 


केवल आझकषेणमें दोष | ५१. 


सबके सव MTA तने रहेगे | उनसे आगे क्रम-विकास दारा 
गोला न बन सकेगा | यह तो उनके आपससँ जुड़कर संघातके 
रूपको धारण करनेसे हो सकता है । परन्तु सब परमाणु परस्पर 
तुल्य. बल वाले होने से, एक दूसरेको खींचे खड़े car, 
मिलेंगे कभी नहीं | att, यदि विषमपरिमा णकी कल्पना 
करें तो शांत sga प्रलयकी कद्पना ही निमूल हो जाती 
है। फिर तो आपसके आकर्षणका यह फल होगा कि छोटे 
ad सब परमाण एक. दूसरसे नियत, दूरीपर रहनेका एक 
प्रकारसे AAA सा करके, अपने MAT ओर एक 
दूसरेके इद्‌ गिदे निरन्तर घूमते रहेंगे । वह तो सुष्टिदी 
ठहरी, प्रलय कहां रही ? और, वे स्वयं अपनी गतिको किसी 
प्रक्रार छोड़ कर, एक दूसरेके साथ मिल भी न सकेगे। 
अर्थात, उनका न संघात ही बनेगा. ओर न. क्रमविकास दारा 
स्थूल जगत्‌ ही प्रकट हो सकेगा ! 
माया० - यह तो. बड़ी उल्झन खी पड़ गयी ! 
शून्य०- तो क्या सारा. जगत्‌ शून्य हो जञावेगा.? 
महा०--( मुस्कराकर-) भाई, जगतको कोई कुछ नहीं: 
कर रहा.। केवल बुद्धिका संघर्ष हो रहा: दै। कल्पनाक्रे साथ 
कदपनाकी. टक्कर लग रही है |. अच्छा तो; यदि.न. प्रलयको मान. 
और न ही गोले आदि के क्रम-विकासको मान्ने, तव केसी रहेगी. ! 
सत्य०-महाराज; यह RAN सकता है ?:पृथिवी आदि 
लोक सर्यके इदै fre. इसी लिये; घूमते हैं कि वेःएक समयमें: 
इसीके शरीरके अंग- Plat पाकर ag गये, और“ फिर 
नियत दूरीपर प्रदक्षिणा. करने. लग: गये. । यही। संवन्ध चन्द्र 
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और पृथिबीका परस्पर है । इस प्रकार जब पीछेकी ओर 
देखते हैं, तो सौर जगतका एक गोलाकार स्वरूप कल्पना 
करना पड़ता है । यदि आगेकी ओर आंख बढ़ा कर देखते 
हैं, तो इन सूये, पृथिवी आदि घूमते हुए बड़े २ लोकोंके छोटे २ 
टुकड़े होते हुए सामने आते हें । पीछे की आंख Test ओर 
ग्रागेकी आंख प्रलयकी कल्पनाको अनिवाय्य बना रही हैं । 

महा०- ( प्रसन्नता प्रकट करते हुए ) बहुत ठीक | 
आपकी धारणा अच्छी है ओर विचार स्पष्ट È । 

सत्य०--महाराज, आपकी कपा से कुछ सीखनेका 
यल करता हूं । 

वस्तु०--महाराज, एक कल्पना यों भी तो हो सकती है। 
पृथिवी आदि लोकोंके अव ओर विभाग न होकर, इनका 
अपने केन्द्रमै पुनः प्रवेश हो जावेगा ? 

लोक०--यह कयां कर ? 

वस्तु०- सुनिए भी इनकी परस्पर दूरीका अचानक 
भेद हो पड़नेसे गड़ बड़ हो सकती है। सूर्य परिमाणमें बहुत 
बडा होनेसे, अपने परिवारको कपने अन्दर समेट सकता है। 
. इसी प्रकार इस सौर जगतका दूसरे केन्द्रॉमें और उनका और 
दूसरे केन्द्रोमे शने; २ समावेश होकर, एक समय आ सकता 
है जब इसी स्थूल जगतका बड़ा संघात ब्रह्माएडके गोलेके 
रूपमें हो जावे। वह खूब घुमेगा | शनेः २ उसकी गरमी कम 
हो जानेसे उसके शरीरके अन्दर संकोच और कुछ रगड़ सी 
उठ कर, फिर गरमी बढ़ने लगेगी । वेग से ओर बढ़ जावेगी 


ओर उससे पुन; उसी प्रकार HAAS, सकेगा. 


प्ररक सत्ताकी आवश्यकता | ५३ 


महा०--केचल इतनी ही कसर है, कि ऐसी कल्पनाके 
लिये असंख्य कालसे चल रहे चक्रमे, जो आज तक कभी संभव 
नहीं हुई, ऐसी गड़वड़की कल्पना साथ करनी पड़ती है। 
विना विशेष प्रमाणके ऐसा करना अन्याय होगा । और, कोई 
प्रयोजन भी सिद्ध होता हो, तो भी ऐसा किया जावे ! 

माया०--इसको मानकर MATH कोई कल्पना न करनी 
पड़ेगी । 

महा०--नहीं, यह भी नहीं है । केवल नामका भेद है; 
बात तो वैसीकी चेसी ही रहेगी । छोटोंका बड़े Tai ओर 
ग्रन्तमे सबका एक महासंघातमें लय तो मान लिया ऑर 
उससे सृष्टि भी मान ली । प्रलय भी हो गयी और सृष्टि भी 
चल पड़ी | भेद क्या हुआ ? और, फिर अप्रमाणित कल्पनाका 
व्यर्थ आडस्बर ! इसलिये, सञ्जनो, कल्पना चाहे जोनसी 
करलो, आपके सामने प्रश्न यह है कि यह अद्भुत सृष्टि और 
प्रलयका चक्र चलता कैसे È? आकर्षणरहित, मौलिक 
परमाशुओंमें आरम्मिक प्रेरणा कैसे पैदा होती है ! सोये हुप, 
mani जागृति कहांसे आती है? या, अन्तिम कल्पनाके 
अनुसार, यदि इसे विचारकोटिमें रख भी ले तो, लोक, 
लोकान्तरोंकी असंख्य कालसे चली आ रही, नियमबद्ध 
गतियोंमे अकस्मात परिवत्तेन FT हो जाता हे? क्या 
इस सारे विश्वसे भिन्न कोई सवव्यापक प्रेरक सत्ता है, या ag 
सारा काम स्वयं ही चल रहा है ! 

` सत्य०--महाराज, आज कल प्रायः पेसी ही प्रवृत्ति 

होती हवा, रही है कि सकृतिसे भिन्न कोई प्रेरक सत्ता नहीं हे। 


ath Collection. Digitized by eGangotri 


५४ चेद्‌- सन्देश | 


nyak बड़े २ चमत्कार करके दिबलाये हैं । वनावटी 
कठपुतलियां नाना प्रकारके कार्य स्वयं करती हें । तो क्या यह 
संभव नहीं है कि यह प्रकृतिका खेल भी स्वयमेव चल रहा हो ? 

लोक०--तो क्या आपका विचार. 'अनीश्वरवादकी ओर 
हो चला ? 

सत्य०- नहीं, ऐसा मत समझिए | महाराजके कथना- 
नुसार वुद्धिको संघ द्वारा विकिसित करनेके लिये. चर्चा 
चलायी है । ये वाते कई वार खुननेमें आती हैं। इनका समाधान 
भी तो करना चाहिये | 

महा०--ठीक है | तनिक सोचो तो सही। एक. छोटेसे. 
छोटे घड़ी आदिके यन्त्रको ठीक २ जोड़नेमें चेतन प्रेरककी 
आवश्यकता प्रतीत होती है । इस अवरुथामें यह केसे: मान ले 
कि यह ब्रह्माएडका महा-यन्त्र चिना किसीको प्रेरणाके स्वयं ही. 
चलता रहता है ? 

वस्तु०--महाराज, घड़ीको तो चाबी दे.दी जाती ar 
फिर वह स्वयं चलती. रहती है। 

महा०--यह प्रश्न नहीं हे कि चावी. एक दिनमें एकवार 
दी जाती है, या दुस दिनमें एक वार। चाबी दी जाती है और 
उसके न दिये जानेपर, घड़ी वन्द पड़ी रहतीःहे.। दूसरे 
शब्दोसे. पग २.पर चेतनकी प्रेरणाकी अपेक्षा बनी रहती है । 

सत्य०--पर आज तो भनुष्योंने मेशीने. चलानेके लिये 
तथा अन्य कई प्रकारके कार्य करनेके लिये जो कठपुतलियां 
(automatons) बनायी हैं, वे तो स्वयं. सब व्यापार 
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महा०--नहीं, यह भी नहीं हे । उन्हे भी अपने स्थानपर 
ठीक प्रकारसे युक्त करना पड़ता है । युक्ति बुद्धिका फल है और 
उसे चेतनका एक प्रकारसे वाहिरका विस्तार कह सकते हें। 
उसके प्रयोगके विना न ता कोई यन्त्र वन ही सकता है और 
न बननेपर टीक काम ही कर सकता है। वास्तवमें विचारकर 
देखनेपर आपको निश्चय हो जावेगा कि जिस गति या प्रवृत्तिसें 
कोई प्रयोजन पाया जाता है वहां साक्षात या परम्परासे 
चेतनका अवश्य संवन्ध बना रहता हे | 


aego — महाराज, क्या कारण ? 


महा०--घंड़ीका उसके ठीक चलनेमें उसका अपना कोई 
प्रयोजन नहीं | हां, जिसने घंड़ी ठीक बनायी है, उसकी कीत्ति 
होती है, तो उसका प्रयोजन सिद्ध और उसके हां सम्पत्ति 
बढ़ती है । दोनों अवस्था्ओंमें, घड़ी बनानेसे पूवे, उसने 
मनमें विचार Gua इन बातोंको लक्ष्य वनाया डुआ होता 
है । इसीका नाम प्रयोजन है । यह विचारनेमें सवथा 
असमर्थ, सोना, चान्दी, मिट्टी आदि जड़ जगतका काम नहीं, 
वरन शरीरके अन्दर “में” और “मेरा” के भावोंके केन्द्रस्वरूप 
चेतनका ही चमत्कार है। इसी प्रकार यदि घड़ी ठीक समय 
देती है, तो जिसकी वह घड़ी हे, उसे ही सन्तोष होता है। वह 
अपने कांमपर पहुँच जाता है ओर प्रत्येक व्यवहारको समयपर 
सिद्ध कर लेता हे । चेतनके ही प्रयोजनोंकी ated सहायक 
होनेसे घड़ी आदि asih Rangda चलने आदि काय्यौँकी 
प्रशसी ANE aa aa tet Ba" arak 
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रूपमें उपभोक्ता कोई न हो, तो उनके कारण उन नियमोंके 
गुण, दोषका विवेक ही असंभव हो जावे । 

सत्य०--तो महाराज, इस विचारसे कया सिद्ध होता है! 

महा०--इससे हम इस परिणासपर पहुंचते हैं, कि 
भौतिक पदार्थीका नियमपूवेक संघटन ओर संचालन चेतनको - 
प्रेरणाके विना असंभव हे । संसारमें ऐसा कोई दृष्टान्त नहीं, 
जो इस परिणामके विरुद्ध जाता है। जब यह बात है, तो 
विश्वकी रचनापर विचार करते हुए विवश किसी प्रेरक देवको 
स्वीकार करना पड़ता हे । भला एक छोटेसे यन्त्रको क्या वात, 
जिसे प्रतिदिन चावी देनी पड़े, शुद्ध रखना पड़े, और संभालना 
पड़े ! इस विश्व-यन्बको न जाने कब चाबी दी जाती हे ओर 
यह कैसे निरन्तर, far चलता रहता हे । इसके नियमोंके 
पर्य्यालोचनमें ही विज्ञानकी महिमा है । विज्ञान नयी सृष्टि 
रचकर सफल नहीं हो रहा | रची हुई Glos नियमाँको समक 
समभकर, उनके अनुसार सष्टिके अन्दर विद्यमान पदार्थका 
ठीक २ उपयोग और उपभोग करता हुआ ही यह सफल हो 
रहा है । यह विज्ञानका कोई कार्ये नहीं कि वह बतावे कि इस 
सूचमातिसूच्म, नियमबद्ध रचनाकी तहमें कोई ओर शक्ति काम 
करती है, या नहीं । यह तो gaa गुप्त नियमोंकी तलाशमें 
लगा रहता है | सच पूछो, तो इस प्रतिदिन उन्नतिशील 
विज्ञानने यह सिद्ध कर दिया है कि संसारमै एक पत्ता भी 
Raa है, तो किसी नियमका पालन करता हुआ हिलता है 
` यह दाशेनिका और विचारकोका काये होता है कि विज्ञानके 
Ruik served विसो कामबंद तकैकॉोर उडावे । मुझे 
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यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि विज्ञानमूल तकं आस्तिकता 
अर्थात आध्यात्मिक विश्वासकी ओर ही प्रेरणा करता चला 
जा रहा है। ज्यों २ नियम, समता, प्रयोजन ओर सूक्तमसे 
दृश्य जगतकी विचित्रतापर विचार बढ़ता जावेगा, लोगोंमें 
सच्ची भ्रद्धाका उद्य होता जावेगा | 

 चस्तु०-परन्तु अभी तक तो नयी २ वेज्ञानिक उन्नति 
तथा विद्याके प्रचारने लोगोंको आत्मा, परमात्मासे नास्तिकसा 
ही बनानेकी की है | 


महा०--यह सच है, पर इसका भी कारण है। लोगोंने 

भी तो back विषयमें, न जाने कैसी २ Kelas रखी 
हे । यह निश्चित बात है कि वैज्ञानिक प्रकाशमें आब ये बाते 
अधिक काल तक नहीं ठहर सकतीं। अब आसमानी स्वगे, 
नरककी कहानियां और फरिश्तों और अप्सराओंके किस्से नहीं 
चल सकते | विज्ञाने भूमि, समुद्र और आकाशके कोने २ को 
मिथ्या, कपोल-कल्पित Bate खाली पाया है। हां, शनेः २ 
यह परमाणु २ में रमे हुए, सबके विधारक और सबके प्ररक, 
आध्यात्मिक देवकी ओर बुद्धिको प्रेरणा कर रहा है | आन्तरिक 
. आँखके खुलते ही श्रद्धाका दीपक जग पड़ेगा । उस समय यह 
तकी स्थूल बुद्धि भी पीछे रह जावेगी | चेंतनका चेतनसे 
मेल होकर निरतिशय आनन्दका समय बंध जावेगा | हैरानी यह 
होगी, कि यह मेल खदासे सिद्ध होनेपर भी, FAT इतने चिरके 
पीछे प्राप्त हो सका | वास्तव बात यह है कि विज्ञान पहिले बुद्धिको 
बाहिर धक्का देकर, दौड़ाता और घुमाता है । इसे निभेय होकर ` 
aaa घुसनेक लिये “ahaa PNG Digh wey Asn Kei पूरा 
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चक्र लगाऋर वापिस अन्दर आती है ओर विचार पैदा होता 
है, तो फिर बाहिरका नाम भी सूल जाता है। अन्दर ही नया 
जगत प्रत्यक्ष होने लगता हे । वह मस्ती पैदा होती है कि जिसमें 
HATH गन्ध भी नहीं पाया जाता । अतः सञ्चनाँ, विज्ञानका 
भी इसे परम विज्ञान जानो, जो शनेः २ उस पद्वी तक चढ़ 
जाना है । परन्तु उसके लिये मार्ग aga पड़ा है । 


Gana खण्ड 
विश्वका आध्यात्मिक आधार । 


वस्तु०--महाराज, क्या वस्तुतः उत्पत्ति ओर प्रलयके 
चक्रको चलाने वाली कोई चेतन सत्ता हे ? इस प्रश्नपर विचार 
करते २ उलभने ही Vat पड़ती जाती हैं। क्या प्रतिदिन 
विकसित होता हुआ विज्ञान इन सब ग्रन्थियाँको खोल देगा ? 

महा०--प्यारे, यह तो कहना कठिन है कि विज्ञान कहां 
तक साथ देगा | परन्तु इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि भौतिक 
जगतको समझनेके लिये विज्ञानको छोड़कर दूसरा कोई ग्रहण 
करने योग्य उपाय भी नहीं हे । इसका अवलम्बन करते हुप, 
जहां तक यह चले, इसके साथ चलना चाहिये | 

सत्य०--भगवन, यह तो ठीक है । पर आज भी जब किं 
विज्ञानका इतना विकास हो रहा है, मनुष्य अपनी बुद्धिकी 


पहुंचकर हैरानीसे दांतों T 
सीमापर 0. Jangamwadi Math दांतों तले, ' अगली d by ERER my 
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हो जाता है । यह सच हे कि कुछ विद्वानोंके अनुसार, आजकी 
बढ़ी चढ़ी हुई जातियोंके सहस्रां वर्षों पूवके पूवज विजलीकी 
कड़क और चमकसे, पवेतोंकी विशालतासे, नदियों और 
स्हरनेके प्रवाइसे, ससुद्रकी उमड़ती हुई तरंगोंसे, अग्निको 
ATA और अन्य पदार्थाके नाना प्रकारके स्वरूपसे भयभीत 
होकर अथवा चकित होकर, उन्हे देवता मानकर उनके आगे 
सिर gant देते थे । यह भी सच है, कि आजके वैज्ञानिक वीर 
इन सब पदार्थौको ACA, फाड़ते हुए, इनके नाना प्रकारके सूकम 
नियमाको समझते हुए, एक प्रकारसे इनपर सवार हो गये 
हैं । पर हैरानीकी अब भी कमी नहीं। भेद इतना ही है कि 
जहां साधारण आदमी स्थूल रचनाको न समझकर वहीं बाहर 
करने लग जाता है, वहां विशेष विद्वान लोग Get रचनाके 
सक्षम नियमों का विचार करते २ वहां जा पहुंचते हैं, जहां 
यागे मार्ग न पाकर हैरानीमें खड़े हो जाते हैं | 

महा०--वे खड़े नहीं होते | यही कारण है कि विद्या 
ओर विज्ञानमें उत्तरोत्तर विकास होता है । जहां तक पक 
विद्वान्‌ पहुंचता है, पीछे आने वाले उससे आगे चलते हैं । 
कई वार आर कारणों द्वारा वाघा पड़ जानेसे विद्याओंका लोप 
भी होजाता है । पर सच्चे विद्वान अपने स्वाभाविक पुरुषार्थसे 
लगे रहते हैं और पुनः २ उन विद्याओंका प्रचार करते रहते 
हैं। पर हां, इसमें सचाई है कि विज्ञानकी उन्नतिके साथ 
सृष्टिकी सूद्दमताका शान बहुत बढ़ा है। इससे हैरानी भी बढ़ी है 
और मनुष्यको यह सोचनेपर बाधित होना पड़ रहा है कि 
भौतिर्क CT ARA की सकषेव्या्रक आध्यात्मिक [त हे। 
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लोक०--क्या विज्ञान द्वारा इश्वरको सिद्ध किया जा 
चुका है! 

महा०--नहीं, आपने मेरे भावपर पूरा विचार नहीं 
किया । ईश्वरको न विज्ञानने सिद्ध किया हे ओर न ऐसा 
करना इसका काम हे । इसने बडी उत्तमतासे भौतिक जगतका 
विश्लेषण करके यह समझाया है कि संसारमें मौलिक तत्त्व 
झौर गतिका स्वरूप क्या है। विज्ञानके लिये यह संभव नहीं 
है कि किसी अभौतिक पदार्थका प्रत्यक्ष करा सके। भौतिक 
प्रभावोंके लिये किसी अभौतिक आधारकी कल्पना करना भी 
इसके बसमे नहीं । हां, सच्चे विज्ञानका यह संकेत है कि सुमे 
जानकर भी यह मत समझना कि हमने संसारको पूरा समझ 
लिया है। यदि हम यह भी मानलं कि जो भौतिक रचनाको 
ग्रन्थियां विज्ञान अभी तक नहीं खोल सका, उन्हे यह शनः २ 
खोल लेगा, तो भी संसारके अभौतिक अंशको समकनेके लिये 
विज्ञानको छोड़कर, इससे आगे बढ़कर किसी ओर साधनको 
TIA प्रतीत होती हे । 

उप०-महाराज, मुझे! तो यह विषय बड़ा कठिन प्रतीत 
हो रहा है। यदि भौतिक जगतूकी व्यख्या विज्ञानको सौंप दे, 
तो फिर ईश्वरके माननेकी क्या आवश्यकता रहेगी ? सगे ओर 
TATA क्रम सरदी गरमीके तथा आकषेणके नियमोंसे स्वयै 
चलता होगा | ये नियम Aen हों इनका समझना कठिन हो, पर 
विज्ञान तो यही कहेगा न कि इन नियमोंसे जगतका सारा काम 
चल रहा है | अर्थात्‌ इन नियमोंके होते हुप किसी अन्य 
कारणके०माच्नेक्री व्यव्वश्‍यकताव्नद्दी Pigitized by eGangotri 
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महा०--नहीं यह ऐसा भी नहीं कह सकता। इसका 
काम नियमोंको समझना है । इन नियमोंका होना ही किसी 
चेतन कारणङ्गी प्रेरणाका परिणाम है, यह कल्पना आगे 
विचारकों द्वारा उठायी जाती हे । परन्तु विज्ञानके पास 
न इस कल्पनाके विरुद्ध और न इसके मणडनके लिये कोई 
साधन है । कारण यह, कि विज्ञान किसी ऐसे पदार्थका 
SUI हमारे सामने नहीं ला सकता जो चेतनकी प्रेरणाके 
विना काम करता हो । इस लिये विज्ञान अपने Taat यहाँ 
तक समझता है कि प्राकृतिक नियमोंकी aa ओर 
व्यापकताको स्पष्ट करता चले | 

लोक०--महाराज, जब यह बात है, तो इश्वरको 
कदपनाको किया तब क्या, और न किया तब क्या क्यों न 
बिज्ञानको उन्नतिमें ही हम भी पुरुषार्थ करे ! 

महा०--क्यॉ ऐसा करै ? हम क्या हें झोर हमारा 
जीवन क्या हे ? क्या इस संसारकी Gea, नियमबद्ध, खुन्दर 
आर विशाल रचनाका कोई प्रयोजन भी है? यदि है, तो वह 
क्या है ? यह प्रश्न हैं, जिनका उत्तर तव तक ठीक २ सन्तोष 
देने वाला नहीं मिलता, जव तक यंह न समे कि भौतिक 
विस्तार वास्तवमें आधा संसार है । इस सारे विस्तारके पीछे 
और आगे, इससे बढ़कर व्यापक एक और प्रकारका संसार 
है, जो अमौतिक दै । उसके अन्दर विचार और अचुभवका 
राज्य हे । 
___ माया०-इस संसारको प्रत्यक्ष भी किया जा सकता दद 
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महा०--यदि Lauk अर्थका विस्तार करले, तब तो 
इसका सदा प्रत्यक्ष हो रहा है। हम इस आध्यात्मिक जगतके 
स्वयं भाग हैं, हम ऐसा अनुभव करते हैं। हां, साधारण 
आंखों और कान आदि इन्द्रियांका वहां प्रवेश नहीं हो सक्ता ? 

सत्य०--महाराज, कोई ऐसा विचार उठावे, जिससे इस 
विश्वकी ग्राध्यात्मिक सत्ताकी अपेक्षा हमारे हृदयोंमें पेदा हो | 
, कहनेको तो हम इॅश्वरेवादी हैं, परन्तु सच्ची श्रद्धाकी जागृति 
कहां हे? 

महा०--सो तो विना आध्यात्मिक दृष्टि द्वारा प्रत्यक्ष 
Tuna किये सम्भव नहीं | हां, विचारकी जहां तक दौड़ हे, 
mA, थोड़ा सा सोचते हैं | यदि यह हमें सन्तोष न हो कि 
“हम” सुख, दुःख, हानि, लाभका अनुभव करने वाले चेतन 
तत्त्व हैं, तो फिर इस जीवनमें पड़ा ही क्या है ? वस, जैसे 
पक २ इंटसे जुड़कर विशाल भवन खड़ा होता है, चेसे ही एक | 
एक पदार्थके संघरनसे यह विशाल संसार वना हुआ है । हां, 
इतना भेद अवश्य है कि जहाँ उस भवनकी सुन्दरता और 
उपयोगिताकी प्रशंसा करने वाले और उससे लाभ उठाने वाले 
भवनसे भिन्न दूसरे व्यक्ति होते हैं, वहां हम सबके सब इस 
संसारकी विस्तृत रचनामें उन जड़ ईटोंकी भांति रह जाते हैं । 
न हमारी बुद्धिका कुछ अर्थ हे और न कोई और चेतन सत्ता 
हमारे आस पास मौजूद है | क्या भयङ्कर विचार है ? नहीं, 
विचारका भी क्या अर्थ ? 

वस्तु०--परन्तु यह तो हमारे अनुभवके विरुद्ध है । हम 
at अपने आपको प्रतित्तगा ण निरन्तर पेसा Fa, काते दै कि 
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हम Yaa है ओर संसार अलग है। अनेक प्रकारसे साधारण 
व्यवहारमें भी और विशेष रूपसे आध्यात्मिक प्रकाशमें, अपने 
झापको अपने शरीरसे भिन्न ही पाते हैं । यदि “में” प्रक्ृतिके 
IPA नाचके सिवाय वस्तुतः कोई सत्ता नहीं रखता, तो फिर 
इस मानव जीवनका कोई प्रयोजन भी नहीं हो सकता | 

महा०--प्रयोजनके शब्दका प्रयोग तब हो, जब इस सारे 
चक्रको चलाने वाली किसी आध्यात्मिक सत्ताको स्वीकार किया 
जावे | हममेंसे प्रत्येक इस विश्व-चक्रका अंगस्चरूप होकर रह 
रहा है। ठीक उसी प्रकार, जैसे पवत, नदियां, नाले, Ta आदि 
इस विशाल विश्वके भ्रवयव हैं, ऐसे ही प्रत्येक पक्षी, पशु आर 
मजुष्य भी इसका अवयव हैं । यदि सारा विश्व सामुदायिकरूपसे 
प्रयोजन रहित है, तो हम भी इस महाभयडूर मेशीनके इच्छा 
रहित, भावरहित, उददेश्यरहित ओर अनुभवरहित gsi ही बन 
जाते हैं | 

सत्य०--और, जो इच्छाएं, भावनाएं ओर प्ररणाए हमारे 
gar उठती हैं ? . 

महा०-बस, मस्तकके असंख्यात कोशो ( Cells ) का 
इन्हें अन्धा नाच ही समझना पड़ेगा । सृत्युके साथ इन सबकों 
समाप्ति माननी पड़ेगी | किसी नित्य श्रात्मिक सस्बन्धकी आशा 
नहीं की जा सकेगी | 

वस्तु०--महाराज, ऐसा FART मान ले। हमारे सारेके 
सारे आदश मिट्टीसँ मिले जाते हैं । हमारी धार्मिक भावनाएं, 
qimat इच्छाएं, निष्कलंक सोन्दय्ये ओर पूणे प्रेमकी वासनां 
क्यो! rege पैदा होली दै? TATTLE I न होगी | 
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शून्य०--क्यां न होगी ? चेतन जीव तो शरीरके नाशके 
पीछे भी रहेगा ओर उत्तरोत्तर विकासको प्राप्त करता हुआ, 
एक समय पूणे भी होगा | 
सत्य०--यदि चेतन जीवको स्वीकार करके, यह आशा 
की जाचे कि उसकी गति एक शरीरके साथ समाप्त नहीं होती, 
तब भी यह व्यथे सी ही होगी | जब सारी प्रझतिका खेल 
प्रयोजन-रहित है, तो मेरी या किसी अन्य परिमित शक्ति चाले 
चेतनकी भावनाएं भी क्या कर सकती हैं ? मेरे या मेरे जैसे 
किसी न्यसे यदि कोई पूछे, तो हम इस शरीरको ही कभी न 
als | जो द्याहीन प्रकृति मेरी जीवन-इच्छाका तिरस्कार 
करके, मुझे इस शरीरको त्यागनेपर बाधितकर सकती है, उसका 
सुकाबिला करके, में आगे चलकर अपने आपको पूणे वना 
सकूगा, यह असंभव सा प्रतीत होता È । 
महा०--बिल्कुल ठीक | हमारी आशाओंका परमाधार 
विश्व-व्यापक, आध्यात्मिक देवकी नियामक war अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं हो सकता । यदि विश्व-धर्मका कोई अधिष्ठाता 
नहीं, तो फिर धर्म कमैकी मर्यादाको स्थिर और: उन्नत करनेकी 
इतनी चिन्ता ही क्‍यों करें ! क्यों प्रेमकी वेदोपर सर्वस्व 
aa करे? वास्तवमें जब ब्रह्मायडके धन्द्र दिखाई देने 
z aik Bj सूक्तम, St सुन्द्रताके 
oe १ ७*खरूप नाना प्रकारके अनुभव द्वारा जांचे जा 
ह वाले प्रयोजनोंको पूरा करने वाले, अखण्ड नियमाके 
ये किसी आध्यात्मिक आधारके बिना काम चल सकता, तो 
इस छोरेसे शरीरके सच्मसे Gen व्यवहारों झर इसके अन्दर 
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उठने वाले विचारोंके लिये भी जीवके माननकी कोई 
ध्रावश्यकता न रहनी चाहिये | जेसे प्रकति विना किसी प्रेरक 
सत्ताके संकेतके वाहिर नाच रही है, ऐसे ही हमारे अन्दर भी 
नाच रही है । वस, ज्ञान ओर विचारकी कोई विशेष महिमा 
नहीं | नदी-प्रचाहमें उठने वाली 'फागके समान ये भी बुलबुले से 
समझे जा सकते हैं | परन्तु वस्तुतः हम ऐसा कहते हुए, 
युक्तिद्वारा सिद्ध करते हुए, इस बातको अपने अचुभवके विरुद्ध 
पाते हैं । चार वार हमारे अन्दर धामिक प्रेरणा पैदा होती है । 
पूर्णताकी आशा द्वनेपर भी नहीं दवती । हम अन्द्रसे खदा 
ऐसे प्रेमकी तलाशमें लगे रहते हैं, जिसमें ढीलापन कभी न 
घराचे | हम सदा उस मित्रका चित्र खींचते रहते हैं, जो 
विश्वासघातसे कभी दूषित न होता हो । ज्ञान शन्य प्रकृति कहां, 
ओर aga पायी जाने वाली सुन्दरताकी भावना कहां ! ऐसा 
कौन होगा, जो इस विशाल रचनाकी सुन्द्रतासे FA न 
होता हो ? | 

माया०--तो महाराज, आपका अभिप्राय क्या है? 

महा०--प्यारो, मेरा भाव स्पष्ट है । हृदयको तड़प, न 
दवने बाली तड़प असली आदर्शकी ओर हमें लिये जा रही 
है । यह ठीक है, हम जीवन-मागेपर चलते हुप, प्रत्येक पड़ावपर 
प्राप्त होने वाले पदार्थोसे TAS हो जाते हैं। उनका रस, उनका 
atasi और उनका उपयोग हमें प्रभावित अवश्य करते हैं| 
कुछ कालके लिये यही जंचता है कि जीवनके लाभकी पराकाछ 


वही है । वहीं दृष्टि जमी रहना चाहती ६ 
रहना चाहता. हे, सरद कात. गितना, होता Riles T 
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ही, न केवल आंखको वरन मनको भी वहांसे सदाके लिये 
उखाड़नेके लिये क्या २ साधन-सामग्री एकत्र हो जाती है। 
सबके जीवनमें प्रतिदिन ऐसा खेल होरहा है। भेद केवल यह 
हे कि कोई २ सुजान दूर, आकाशके एक कोनेमें उभरे हुए 
मटियालेपनको देखकर, आते हुए IRAR अनुमानकर लेता 
है और मकानकी छूतपर या वाहिर मैदानमें फैले हुए वस्त्रादिको 
समेरना आरम्भ कर देता है। और दूसरोंको तब पता चलता 
है जब थ्रांखोमे इतनी मिट्टी भर जाती है कि कुछ देखते ही 
नीं चनता | सच्चा विद्वान्‌ क्षणिक तृसिके स्वरूपको पहचानकर 
अखतुष्ट सा होकर, Met शान्ति-धामकी तलाशमें निकल 
पड़ता है | साधारण जनोंको सांसारिक Kana wage 

धक्का मारता है, पर उनकी आंख खुलनेनें ही नहीं आती | 
लोक०--महाराज, क्या कोई उख आदर्श शास्ति-धाम 

तक पहुंचा भी ? 

महा०--यही तो परम सन्तोषक्ी बात है । अनेक 
महाभागोंने उसे पाया है और अपने अनुभवकी चरानपर खडे 
| होकर पीछे आने वाले लोगोंके लिये धोषणाकर गये हैं कि 
'निराश होकर वैठ न जाना । मिलेगा और अवश्य मिलेगा | 
सबको मिलेगा P वास्तवमें, प्यारो, वाहिरको सृष्टिकी रचना 
बड़ी मनोहर & सदम हे, विशाल है, अद्सुत है । इसकी 
लब साथेक, सुन्दर, उन्नतिशील वनावरके आाधारपर 
तन नियन्ता और प्रेरकका अजुमान करना स्वाभाविक है। पर 
यह आवश्यक नहीं कि इस प्रकारके अनुमानोसे शान्ति प्राप्त 
हो । बुद्धिमान्‌ भी जावे, तब भी विधाताके स्वरूप-दशेनका 
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द्वार नहीं खुलता । यह भी सम्भव है frank साथ कुतक 
मिलकर ऐसी उलझन खड़ी करे, जिसे सुलफाना कठिन हो 
ओर कुछ समभामें न आवे | शान्तिके स्थानपर ओर अशान्ति 
पदा हो | पर अन्द्रकी युक्तिका, अनुभवके स्वरूपका कोई 
खण्डन नहीं कर सकता | चिज्ञानके द्वारा चाहे कितना ही 
चमत्कार होता रहे, अपनी आन्तरिक सत्ताके अनुभवका विरोध 
कदापि नहीं हो सकता । प्रत्येक मजुष्य यह अनुभव करता है 
कि “में इं” और इससे वढ़कर आत्म-सिद्धिका और कोई मागे 
नहीं हो सकता | इसी प्रकार विश्वके आध्यात्मिक आधारका 
saa ही उसकी सिद्धिका परम प्रमाण है । शनेः २ विद्वान्‌ 
बाहिरकी विद्या और तर्फको अपूण समझने लगे हैं । हृदय २ 
का साक्षी होता है? इस Gast सत्यता मानी जाने लगी है | 
यह शायद संभव न हो कि बाहिरके प्रयोगों (Experimen ts) 
की तरह आत्मिक अनुभवको दूसरेके प्रति प्रत्यक्ष कराया जा 
सके | परन्तु इसका यह अर्थ कभी नहीं हो सकता कि मबुष्य 
आपने अलुभवसे स्वयं इनकारी हो जावे । शुंगा आदमी 
दूसरोंको मिठासका परिचय न करासके | पर उसके स्वयं 
रखास्वादनको तो भ्रप्रमाशित नहीं किया जा सकता | 
और, बाहिरका परिचय भी हो जाता है। ऐसे पुण्यात्माका 
जीवन सच्ची शान्ति और सच्चे प्रेमसे सदा पूणे रहता है | 
उसके चित्तकी समतामें कभी भंग नहीं दोता। वह इसी जीवनमें 
शुक्तिका आनन्द्‌ लेता है। वह संखारमें चलता फिरता हुआ, 
इससे पृथक्‌ हो जाता है । इन सब वातोंको जनता जान जाती 
हे१उल्थिंकप्युगमे प्यौर! प्रस्येक देशाे। मसे KENA STA 
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प्रकट होते रहते El wat रातमें, सागरके मध्यमें चलने 
वाले नाविकोंके लिये दूरवर्त्ती, ज्योतिग्रेहोंके समान, वे अपने 
चारों ओर आध्यात्मिक प्रकाशका प्रस्तार करने वाले होते हें । 
धन्य हैं, वे जन जो इतनी पुण्य गतिको प्राप्त हैं और धन्य हैं 
वे, जो उनके संकेतों ओर उपदेशोंसे लाभ उठाते हैं | 
वस्तु०--तो क्या इस विषयमें तक नहीं होस़कता ? _ 
महा०--यह भाव नहीं है । हमारे graha जीवनके 
कई विभाग हैं । आपको स्मरण होगा, कुंभपर जानेसे पूर्व 
PUR . स्वरूपपर जव चर्चा चलती थी, तब इन 
विभागोंका भी वणन किया गया था। आजके मनोविज्ञानी भी 
तीन प्रकारसे अन्तरिक प्रवृत्तिका भेद करते हैं। पहिला भेद 
विचार है । दूसरा इच्छा और तीसरा अनुभव है। साधारण 
परिभाषामें विचारको मस्तक या वुद्धिसे जोड़ा जाता है। 
इच्छाको चेतन Hate संबन्धित किया जाता है और अनुभवका 
योग हृद्यसे माना जाता हे । वस्तुतः चेतन तो तीनों 
प्रवृत्तियोंमे निमित्त होता है और अन्तःकरण इनका आधार 
होता है । अब तकंका विचारके साथ संबन्ध है । इसके 
खुप्रयोगसे वुद्धिका विकास होता है और gale पुरुष नाना 
प्रकारके मिथ्या विश्वासाँसे छूट जाता है | इसी लिये आये- 
ऋषियोंने तके ओर ज्ञानकी बड़ी महिमा गायी है। परन्तु 
आध्यात्मिक प्रत्यक्षका परम साधन अनुभव ही है । जब 
साधककी इच्छा, प्रज्वलित होकर तीव्र श्रद्धाका रूप धारण 
कर लेती है और वह इस मार्गके जानने वाले गुरुओंकी BATA 
पूरी खाधनसम्पत्ति से युक्त होकर, हृदयद्धाय्के ऊपर हाथ 
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रखता है, तो वह खुल जाता हे । उस अवस्थाका नाम 
आध्यात्मिक प्रत्यक्ष है । अनुभव दो प्रकारका होता है अर्थात 
भौतिक घोर आध्यात्मिक | खांडको खाकर जो रसास्वादनकी 
प्रतीति होती है, यह भौतिक ग्रनुभवका उदाहरण | | झाध्यात्मिक 
प्रत्यक्षमें शरीर या इन्द्रियादिका प्रवेश नहीं होता। अनुभवियोंने 
यहां तक कहा है कि मन और वुद्धिका भी चहां प्रवेश नहीं | 
जब साक्षात अनुभवकी अवस्था होती है, तो संकल्प, विकल्प, 
जीवन, aa, मित्र, शत्रु, सुख, दुःख अर्थात्‌ सब प्रकारके 
झान्तरिक और बाहिरके भेदक भाव अभावको प्राप्तहो जाते 
हे । हां, अभेदक भाव, परमात्मार्मे आत्माके लयका भाव 
उत्कट अनुभवके स्वरूपको धारण किये होता है | 

सत्य०--महाराज, इस विषय में शास्त्रीय शब्दोंका क्या 
स्थान हे? 

महा०--भिन्न २ जातियोंमें भिन्न २ शास्त्रॉको माना जाता 
है। फिर ये शास्त्र भिन्न २ समया पर बने हैं । तो भी इनके दो 
स्थूल विभाग किये जा सकते हैं। प्रथम वह भाग है, जिसे 
अपने हां uae कहते हैं । इसका तात्पय आध्यात्मिक 
प्रत्यक्षका अजुवाद कह सकते हे । दूसरे भागको ‘Sale’ कहते 
= । इसमें ऐतिहासिक, पौराणिक कथाओं ओर रीति, 
रिवाजोका विस्तार होता है । जहां प्रथम विभागके सामान्य 
स्वरूपपर समयका कोई प्रभाव नहीं होता, वहां दूसरे विभागके 
शास्त्रॉपर अपने रचना-कालकी मुहर लगी रहती है | इस ल्यि 
उनकी प्रमाणता भी गौण ही मानी जाती है। आध्यात्मिक 


विभाग के श्शास्त्रीय “रद ara करने वाले, Aa 
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पुरुपोंके अनुभवका वर्णनमात्र होता है। पहिले अबुभव होता 
है और फिर वर्णेनका कम चलता है। इस लिये अनुभवओर 
शास्त्रका परस्पर घनिष्ठ सँबन्ध हे । 

माया०- महाराज, आध्यात्मिक अनुभवके समान होते 
हुए भी, उसके वर्णनस्वरूप शास्त्रके शब्दोंमें परस्पर भेदका 
क्या समाधान होगा ? 

महा०--यह भी साधारण वात है | देखो, अनुभवकी 
ध्प्रवस्थामें चेतनका विश्व-चेतनसे परिचय होता है। पर जब 
तक इस शरीरका वन्धन मौजूद है, इस झवस्थाकी अवधि 
होती हे । अर्थात्‌, यह नहीं होता कि एक योगी सदाके लिये 
समाधिस्थ ही रहे | या तो उसका देह छूट जावेगा और विदेह 
होकर, Te परत्रह्ममें लीन हो जावेगा | और या, उसके 
देहकी शक्तिके अनुसार कुछ कालके लिये समाधिस्थ हाकर, 
चह फिर इसी संसारमें चलने, फिरने लगेगा । पहिली दशाको 
प्राप्त होजाने चाला, योगी न शास्त्र ही रचता है ओर न 
किसीको उपदेशद्दी करता है । घतः शास्त्रकी रचना व्युत्थानकी 
दशाके अन्द्र ही संभव है । अव आपको इस भेदका सार 
पता लग जावेगा | ज्योंही बाहिरकी आंख खुलती है, कुछ 
गड़ बड़ सी पड़ जाती है । ada करते हुप भाषा अपनी 
मर्यादा और प्रयोगका बन्धन डालती है । उपमा और रूपकका 
समावेश कुछ और रंग चढ़ा देता है । कुछ विस्सृति भी हो 
सकतीहे और कुछ भ्रान्ति भी संभव है | जहां तक साक्षात्कारका 
संबन्ध हे, उसमें भ्रान्ति नहीं हो सकती । परन्तु पूवे ओर 


उत्तरको त्यान ङ्गी अवस्थ it ७ सकी è a 
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एक सातज्ञात्कार ओर दूसरे साक्षात्कारमें जातिका भेद न 
होते हुए भी, रंगतके गहरे ओर पतले भावकी तरह तारतम्य 
हो सकता है। पर इन बातोंसे शास्त्रीय भेदोंको समभते हुए 
भी, सारांश यहीं निकल आता हे कि इन सव अवस्थामै 
परिपूर्ण, परत्रह्मकी सत्ताका अनुभव होता है । इसेही सब 
शासका परमसत्य समझो | वर्णनको सदा गोण समझना 
चाहिये | उस अवस्थाका और उस तत्वका इन वाह्य साधनों 
द्वारा यथार्थ निरूपण नहीं हो सकता | असली वणन तो पूर्वोक्त 
ध्याध्यात्मिक लीनतामें ही रह जाता है, जव हम अपने आपको 
सवेथा भूल चुके हों और आनन्द्की ag आजानेसे, विस्मयके 
कारण मुंह पर सुहर लग चुकी हो | 

शन्य०--ओर, फिर शून्य कहीं न रहे, सवेत्र वह भरपूर 
हो रहा है। 

महा०--निःसन्देह, निःसन्देह !! 


WS खण्ड 
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महा०--सत्संगियो, साधारण प्रकारसे कई दिनले जो 
चर्चा चल रही है, आओ, आजसे अब san विषयर्मे वेद्‌ 


भगवानसे भी उपदेश प्राप्त करे । | 
माया०--महाराज, वेदसे या डपनिषद्से ! 


मतलव ? 
CARRS Gane a ollection. Digitized by eGangotri 


७२ वेद-सन्देश । 
माया०--यही सुनते आये हैं कि वेदमें कर्मकाणडका वणन 


है और उपनिषदोंमें ब्रह्म-विचारका विस्तार है। 


महा०--यह मूलकी बात है । हरद्वार जानेसे पूव जो 
वेद-सन्देश आप सुनते रहे, क्या वह कर्मकाण्ड ही था ? आप 
देख चुके हैं, आत्मिक, शारीरिक तथा मानसिक परिवृद्धिके 
लिये वेदका उपदेश कितना महान है । अब जो प्रकरण चलगे, 
उनसे आपको वेदके आध्यात्मिक संकेतोंका ओर भी महत्त्व 
पता लग जावेगा | 

वस्तु०--तो, महाराज, इस लौकिक खम्मतिके मूलमें 
क्या बात है? 

महा०--वेद अथाइ सागर है । उसमें पापीसे पापी ओर 
पुण्यात्मासे पुण्यात्मा तकके लिये घरत बह रहा है। सकल 
चरणां ओर सकल MANA लिये उसके भण्डार भरे हैं | 
उपनिषदोंमे उसीकी आध्यात्मिक प्ररणाआओंका विस्तार है । वेदमें 
इन तत्त्वांका अधिक भाग यज्ञकी परिभाषामें है । उपनिषदांमें 
सम्वादों ओर कथाका प्रयोग किया गया है। सार यह है 
कि उपनिषद्‌ उन लोगोके लिये माग बताती हैं, जिन्हे या तो 
संसारसे उपराम दो चुका हो, ओर या स्वभावसे संसारमें 


| प्रवृत्ति ही न हो। वेद्‌ मनुष्यको क्रम २ से विकसित करता 


हुआ अन्तमें परत्रह्मके सामने लाकर विस्मयसे पूणे कर देता 
है। वहांसे उपनिषदोंका स्रोत बहने लग जाता है। इसी 
कारणसे इन्ह वेदान्त कहते हें । इसी लिये ही Fak अत्यन्त 


आध्यात्मिक प्रकरणको इशाचास्योपनिषद्‌ कहकर सब 
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उपनिषदोंके सिरपर रख दिया गया है | एक प्रकारसे शेष सब 
उपनिषदे उसीका व्याख्यान हैं | 

लोक०--तो क्या वेद्में भी सर्वेत्र परिपूर्ण ब्रह्म तत्वका 
वर्णन पाया जाता है ? आजकल पश्चिमी ढंगके विद्वानोंने तो 
वेदको कुछका कुछ ही समझ रखा है । 

महा०--यह उनकी भूल Sl वेदको उन्होंने पूरी तय्यारीसे 
पढ़ा नहीं | साधारण स्वरूप अभी बता ही दिया है । अधिक 
विस्तारसे आगे आप खुनेगे | 

सत्य०--आपने पिछले सप्ताहके प्रकरणोंमें जिस कऋमका 
सहारा लेकर, AVA Hart महिमाकी ओर हमारी प्रवृत्ति 
पेदाकी, क्या वेदमें भी ऐसे ही पाया जाता है। 

महा०--यही स्वाभाविक मागे है । संसार का नाच 
हमारी थ्रांखोके सामने हो रहा है । हम स्वयं भी नाच रहे हैं। 
इस अव्याहत नाचमें, कभी २ कोई चक्र खाकर गिर भी पड़ता 
है । कोई थककर खड़ा होनेकी चेष्टा करता है। कोई उस 
थकावरमे सोचता २ आंखे बन्दकर लेता है। कोई आंखे चन्द 
होते ही निद्राकी लपेटमें आकर बेखुध होजाता है । कोई उस 
ञन्धेरेमें विचित्र प्रकाशको लाभकर, इस नाचके मूलपर विचार 
करने लग जाता है । कोई वैसा करनेपर भी थोड़ी दूर चलकर 
रुक जाता है । पर कोई मझधारसे पार निकल भी जाता है। 
इसी प्रकारके विचारके धनी पुरुष, ऋषि आर सुनि हो जाते 
है। उनकी दृष्टि प्रत्यक्ष नाटकसे दूर संसारके आदि ओर अन्तके 
परोक्ष स्वरूपसे जा भिड़ती है। उसी विचित्र इष्टिस संसारको 


परिचय प्राप्त होता है । आप 
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हैरान होंगे कि Fat इस प्रकरणका कितना पूण, कितना 
गम्भीर और कितना GAC संकेत पाया जाता है। आज सबसे 
पहिले जिस खक्तको आपके सामने रखना चाहता हूं, वह 
ऋग्वेदके Lod मण्डलका १२९वां 'नासदीय’ सूक्त हे । आदिके 
शब्दोंके आधारपर' इसकी ऐसी प्रसिद्धि हो गयी हे । इस 
amat महिमा सव समालोचकॉने मुक्त कण्ठसे गायी है। 
इसका ऋषि प्रजापतिपरमेष्ठी ओर देवता भाववृत्त है | 

उप०--यह नहीं समझे, महाराज | 

Teo मेंने भी इससे पूर्वे ऐसा संकेत कभी नहीं किया 
था । परन्तु अब आप लगातार KA परिचित होते जा रहे 
हैं । इस लिये उसके सम्बन्धमें कुछ परिभाषाआंको जान लेना 
भी उचित हे । इनसे अनेक स्थलांको समभनेमें सहायता 
मिलती है । तो मंत्रोके ऋषि ओर देवता क्या होते हैं? इस 
Tak पहिले भागके लिये उस दिन वाली श्रुति और स्सृतिको 
व्याख्याको स्मरण करो । जो ज्ञानके मूल स्रोत, भगवानसे 
साक्षात्‌ प्रकाश प्राप्त करते हैं, वे प्रथम कोटिके ऋषि होते हैं । 
समाहित चित्तके आन्तरिक प्रकाशको पीछे वे ही ऋषि सानवी 
भाषामें वणेन करते हैं। उसमें नाना प्रकारकी रचनाओंका 
आश्रय लिया जाता है । यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक मन्त्रमें 
ACCA अपना संकेत पाया जाता हो | पर जहां पाया जाता 
है, बह साधारणतया नाम लेकर, प्रथम पुरुषमें या उत्तम 
पुरुषमें किया जाता है। 

सत्य०--महाराज, कालिदास आदि कवियोंका ऋषियोंसे 
क्या भेद है ? 
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महा०--कालीदासादि कवि प्रतिभाशाली होते हुप भो 
व्यावहारिक अन्तःकरणसे ही प्रकाश प्राप्त करके, पदार्थोका 
वणेन करते हें । ऋषि अपना संवन्ध अन्तःकरणकी उस अनन्त 
विस्तार बाली दशासे जोड़ते हैं, जो ब्यवहारकालमें प्रायः 
सोयी हुई रहती है । वह वास्तवमें एक सागर है, जिसके पक 
किनारेपर तो हम awam सब नाटक करते रहते हैं ओर 
दूसरा किनारा है ही नहीं | इस किनारेपर खड़े होकर, ऋषि- 
जन उस AA गोता लगाकर, आगेको बढ़ते २ परत्रह्ममें 
लीन होजाते हैं ओर दिव्य प्रकाशको लाभ करते हैं । आषेवाक्य 
उसी प्रकाशका परिणाम होते हैं ओर दूसरे Tale उसीकी 
प्रेरणा करते हैं । | 

माया०--और देवता किसे कहते हैं ? 

महा०- प्रत्यक्षकत्‌ ऋषि साधारण पदार्थापर भी उस 
दिव्य प्रकाशकी किरणोंकों डालकर, मुष्यकी आत्मिक ओर 
लौकिक उन्नतिके लिये उन्हे दिव्य साधन वना देते हे । अग्नि, 
वायु, जल, मिट्टी, पत्थर, Fa, बादल - सबके सब साधारण 
स्वरूपके अन्द्र छिपे हुए, विभ्वूतिमय प्रकाशसे युक्त होकर, 
ऋषिके सामने आते हैं । वे दिव्य पदार्थ उसके मन्त्रोके 
नायक बनते हैं। उनकी स्तुति दारा वह जगतका कल्याण 
करता है । और इस संकेतको समभने वालोंको आध्यात्मिक 
तत्त्वका ATA कराता È | इस सृक्तका, में कहा रदा था, देवता 
ati किसी एक पदार्थको यहां नायक नहीं बनाया 
गया, चरन्‌ सारे विश्वके चमत्कारको, जगतके इतिहासको ही 
Me, ANA, HATS, भावित, करनेका 
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प्रबन्ध किया गया है सुनिये, अब THAT पाठ आरम्भ करता 
है । साथ २ विस्तार होता रहेगा | 


ओ३म*-नासदासीबोतदासीततदानीं नासीद्रजो नो व्योमा- 
परो यत्‌ | किमावरीवः कुहं कस्य शर्मचम्मः किमासीद्‌ गहन 
गमीरम्‌ ॥ ? ॥ 


ग्रथः--( तदानीं ) तब [ प्रलयावस्थामें | (न) ( असत्‌ ) 
( आसीत्‌ ) था [ और ] ( नो ) न ही ( सत्‌ ) ( आसीत्‌ ) था; 
(aq) जब ( रजः ) चूली (न) ( आसीत्‌ ) थी [ और ] (नो) 
नहीं ( पर:--परस्तात ) दूरवर्ती ( व्योम ) आकाश [था ]। 
( किम्‌ ) क्या ( He ) कहां ( कस्य ) किसके ( शमेन ) खुखके 
लिये अथवा आधारपर [ इस वर्णनके अयोग्य विश्वको | (आ) 
चारों ओरसे ( अवरीवः ) ढांप रहा था ? (किम) [उस समय] 
( गहने ) अगाध ( गमीरं ) गहरा (अम्भः ) जल [ भी ] (कि) 
क्या किस--प्रकार ( आसीत्‌ ) था ? [ अर्थात्‌ नहीं था | ॥१॥ 


* प्राचीन आपंप्रणाळीके अनुसार बेदु-पाठक आदि और अन्तमें 
ओदेमूका पाठ होना चाहिये | 


1 आचाय्ये दयानन्दुजी की ' भूमिका ? में ` व्योमापरः को एक 
पद्‌ मानकर यतके साथ लगाया गया है । ' आवरीवः ? को पद ओर वह भी 
' नासं ? माना गया है। ' कुह कस्य? को भी एक पद माना गया है । 
दूसरे शाब्दिक व्याख्यानके अन्तरकी तो विशेष बात नहीं। पर इन संकेतित 
भेदोंके कारण भाष्यमें बड़ा भेद हो गया हे । क्या उनके पास पद-पाठकी 
कोई दूसरी प्रति तो न थी? क्या वे कण्ठसे ही ( विना पुस्तक देखे ) छेखक 
को. FART, जाते, भे. KARET बाते सत्ता मत्नीह-होही,दै | 


रजसका अथ | ७७ 


सव्य०--महाराज, इस मन्त्रका असली ममे क्या है ! 
महा०--खष्टिका वत्तमानरूप आजसे दस लाख वषे पूवे 
ऐसा न था | क्षण २ में परिवतेन होरहा हे । इस विषयका 
संकेत करते हुए, हम देख चुके हैं कि विश्वकी स्थिति सगे ओर 
प्रलयके मध्यमें होती है । वैज्ञानिक और तार्किक बुद्धि वत्तेमान 
स्थितिसे पूवे और उत्तरकी अवस्थाके विषयमें नाना प्रकारके 
प्रमाणोंके आधारपर नाना कल्पनाऑको करती हे । यह मन्त्र 
पक THERA इन कल्पनाओंको निराधार सा बनाकर, बुद्धिको 
बलपूर्वक, मानों वीहड़ जंगलमें लाकर खड़ा कर देता al 
विशव-रचनाकी पूर्वे स्थितिकी अगस्यता और दुर्बोधताको 
समकानेके लिये प्रश्नोंकी कड़ी लगा दी हे । क्या खुन्द्र 
प्रकार है ? 
` मया०--महाराज, एक २ सागको लेकर तनिक विस्तार 
करेगे ? 
महा०--यह तो होगा ही | पहिली वात तो आप सवको 
स्पष्ट ही जेच जावेगी | दूसरे पादके अन्तसे चलते हैं । क्रम २ 
से बुद्धकी आंख द्वारा पीछे २ हरते २ उस समय तक जानेका 
साहस करो, जब अभी धूली न उठी थी आर न दूरवर्ती 
आकाश दिखाई देता था। वह कोनसी अवस्था थी ? जब एक 
पक अणु पृथक २ होकर अव्यक्त दशामें लीन हो चुका था । जो 
कुछ था, सब शान्त सोया पड़ा था | धूलीका क्या ग्रथे हे? 
शूली उठती है, जब इधर उधर गति होती है । वायुमें 
गुबार सा छा जाता है । जब किसी झनिवेचनीय निमित्तकी 
झारस्मिक गति होती है, तो उसके पीछे ही 
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धूली उड़ती है । अर्थात awa Ge कारणोंकी रगड़ 
WIS आरम्भ होती है । उसी घूलीका परिणाम है लोक, 
लोकान्तरोंकी रचना | इसीलिये पीछे आकर 'रजस? शब्द्‌ 
लोकोंका वाचक भी होगया | परन्तु इसका मोलिक संकेत वह 
गति है, जो पदार्थाँके मध्यमें परस्पर आकर्षण या अपाकषेणसे 
पैदा होती है। तो हम उस द्शाकी कल्पना कर रहे है, जब इस 
गतिका भी कोई पता न था । 

सत्य०--जब ऐसी बात है, तो आकाशका दिखाई न देना 
भी स्वाभाविक है । 

महा०--है तो स्वाभाविक, पर वेद्‌ वातको और पुष्ट 
करनेके लिये यह इशारा करता है। असलमें जहां तक अन्तरिक्षमें 
धूलिका संचार रहता है, वहीं तक हमारी आंखके सामने 
ध्याकाशकी नीलिमाकी प्रतीति होती है । परन्तु आकाश तो 
उसके आगे अनन्त है | विस्तारके आगे विस्तार चला जाता 
है। परन्तु उस अवस्थामें यह विभाग भी नहीं हो सकता होगा 
कि यहां तक तो धूलीका विस्तार है और चहांसे आगे अनन्त 
आकाशका | जो कुछ था, अविभक्त था। उसमें वरे और परेका 
` विवेक संभव न था । वद्द सत न था । अर्थात जो कुछ यह विश्व 
अब “हे”, यह तब न था । 

वस्तु०--तो क्या 'ग्रसतः था ? . | 

महा०--नहीं, यह.भी नहीं | असतसे सतकी उत्पत्ति 
असम्भव होनेसे, वेदने सबसे पुवे इस घातको ही स्पष्ट किया 
Le भावरूप है। यह अभावसे पैदा नहीं हुआ हां इसके 
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21 उसको सत्‌ होते हुए भी सत्‌ नहीं कहते, क्योंकि वह 
san सत्‌ इस व्यक्त सतसे भिन्न ही होगा | वस्तुतः 
हमारे पास कोई साधन नहीं, जिसके द्वारा स्वयं उसे 
समक सके या अन्य किसीको समभा सके। यही बात दूसरे 
भागमें स्पष्टकी है । था अवश्य कुछ, पर क्या था, इसका कुछ 
मत पूछो | कौन किसके सहारे खड़ा था ? कौन किसमें ढक 
रहा था ? क्या कोई चेतन तत्त्व किसी अन्य चेतनके कल्याणके 
लिये यह तन्तु वुननेचाला था ? सोचो, सोचो ओर फिर सोचो । 
वेद आध्यात्मिक प्रेरणा करता है, पर इशारेके रूपमें । हां, यह 
ga A जल था और जलसे सबकी उत्पत्ति हुई!--इस 
प्रकारके विचारोंको धक्का देता हुआ, भ्यानको परम कारणको 
ओर ररित करता है | वेद वहां जा पहुँचा है, जहां जलादि 
पदार्थौका नाम भी नहीं । इनको उत्पत्ति तो बहुत स्थूल 
परिणामका विषय है । इस प्रकार साधारण कल्पनाओंसे 
चुद्धिको निकालकर, अव्यक्त अवस्थाका चित्र और बलपूवेक 
खींचने और परम कारण, एक आध्यात्मिक तत्वका संकेत 
TAF लिये, दूसरा मंत्र चलता है | 
“वन मत्युरासीदमृतं न तहि न TAT अहून आसीत्‌ प्रकेतः | 
आनीदवात॑ खधया तदेकं तस्माद्धान्यत्ञ परः किश्चनास NRY 
er am) तो (न) (aa) मौत ( आसीत ) 
थी [और] (न) (अस्त) सत (न) (रात्र्या) रातका [और न] 
(यहः) दिनका [कोई] (प्रकेतः) निशान (आसीत) at | ad) 
बह): यक ल्या) AHIR, TU TATE, TSA 
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(आनीत) प्राण धारण करता था। (ह) निश्चय करके (तस्मात्‌) 
उससे (परः-=परस्तात्‌) परे (किञ्चित) कुछ (अन्यत) ओर (न) 
(प्रास) था ॥ २॥ 

उप०--महाराज, यह तो और भी विलक्षण वात है। 
प्रत्येक भागमें परस्पर विरोध सा प्रतीत होता है । यदि मौत न 
हो, तो अश्रुत तो होगा ही । यह केसे हो कि दोनों ही न हों। 
दिन न हो तो रात हो, रात न हो तो दिन हो | वायु भीन हो 
आर सांस भी चले ! भगवन्‌, यह तो विचित्र साहित्यिक 
रचना है । आपके मुखारविन्दसे कुछ व्याख्या सुनकर ही इस 
विरोधका समाधान होगा ओर फिर भेद खुलेगा | 

महा०--सत्यु ओर अस्त सापेक्ष शब्द हैं | उस 
अवस्थामें तो सारा विश्व, परम कारणमें लीन होकर एकमय 
होरहा था | इसी कारण, मृत्यु ओर अमृत्युका विवेक केसे हो 
सके ? जो भाव इन शब्दों द्वारा इस समय हमारी चुद्धिमें पेदा 
होता है, वह उस भेद्पर आश्रित है, जो नाशवान ओर 
अविनाशी पदार्थामे हमने कल्पना कर रखा हे । सच पूछो तो 
हम केवल नाशवान्‌ पदार्थोको देखते हें बुद्धिको प्रेरणासे इनके 
मुकाबिलेमें असुत पदार्थौकी कल्पना करते हैं। कमसे कम, 
उस समय, जिसका वेद वर्णन कर रहा है, नाशवान्‌ पदार्थाका 
विस्तार ही न था । ऐसी दशामें दूसरी भेद-कल्पनाकी भी 
कोई गुंजायश नहीं रहती | और तो और, समयकी कल्पना भी 
निग्रूल हो जाती है। यों ही समझानेके लिये उत्तरकालीन 


भाषाके “ जब, तब ? आदि शब्दोंका प्रयोग किया जा रहा है । 
स्वयं सोचो, जब सूय न हों, 


चांद न हो, -तारागण 
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समयका क्या ठिकाना रहेगा ? मृत्युका भी समयसे ही संबन्ध 
हे । एक समयमें एक पदार्थ प्रकट होता और दूसरेमें लोप 
हो जाता अर्थात्‌ मर जाता है। जब समयका ही आधार 
निकल गया, तो मौतकी कल्पना At जाती रही । ये सव भाव 
पदार्थौकी व्यक्तियों और भेदोंपर आश्रित हैं | उस ग्रवस्थासे 
तो जो कुछ था । वह एकरूप हो रहा था | फिर वही बात | 
रूपका क्या काम ? इस शब्दका भी प्रयोग असंभव है | फिर 
समक्ताचे, तो केसे समभावं ! इसी समस्याको सुलमानेके 
RA वेदने इस विचित्र, पर अत्यन्त सुन्दर शलीका आश्रय 
लिया हे | ; 
वस्तु०--और, महाराज, वह पक पदार्थ जड़ था या 
चेतन ? 

मद्दा०- वेदका उत्तर बड़ा प्रभावपूर्ण दै | वह एक पदार्थ 
रेसा था कि वह प्राण धारण करता था अर्थात्‌ चेतन था | 


गया हे । इसी बातका विस्तार चौथे चरणमें पाया जाता है । 

जो कुछ था, उस Coen? के अन्दर था । वह. व्यापक सत्ता खन 

keadaan शोर संकेत करते हुए प्रथम मंत्रम प्रश्न 
८ gi 
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किया गया था, 'कौन ढांप रहा था? ? जिस प्रकार चेतनकी 
सत्तासे एक २ पिण्ड सजीव हो रहा है, उसी प्रकार उस समय 
भी और अव भी सारा ब्रह्माएड seat सत्तासे गतिमान्‌ 
हो रहा है | वही इसे अपने अन्दर धारण करता हे । जगत 
धप्राविर्भाव ओर तिरोभावके tea भिन्न २ होता रहे, परन्तु 
Iga पकतामें कोई भेद नहीं आता | हा, एक समयमें उसकी 
महिमाका प्रकाश हो रहा होता है | दूसरी अवस्थामें, वह 
उसका एक प्रकारसे संकोच कर लेता हे । इसी अवस्थाकी 
ओर इस ATH इशारा है | 

माया०--क्या यह तात्पय तो नहीं कि परत्रह्मसे भिन्न कोई 
TA पदाथ न था ? 

महा०--यह भाव प्रतीततो नहीं होता | हां, भाष्यकारांने 
पेसा भी लिया है । 


शून्य०--महाराज, ऐसी अवस्थासँ ठीक अरथकी जांच 
केसे हो ? 


महा०-ऋषियोंने इस विषय पर बड़ा विचार किया है। 
वाक्य, प्रकरण, उपक्रम ओर उपसंहारका यथावत विचार 
करनाही शास्त्रीय तके कहलाता हे । इसके ठीक २ प्रयोगसे 
यथार्थ अथेकी प्रतीतिहो जाती हे । परन्तु प्रत्येक भाष्यकार इस 


साधनका प्रयोग अपनी २ बुद्धि तथा नीतिके अनुसार करता 
हे, इस लिये सारा भेद हो जाता है । 


विशेष माया०--तो क्या यहां पर इस मीमांसा द्वारा हमें कुछ 
53 हहायता ता मिलती हे Digitized by eGangotri 


वेद तथा लौकिक व्याकरण | ८३ 


महा०--अवश्य | पहिली यात तो यह है कि जगतको 
असत न कह कर, कारणावस्था में अव्यक्त ओर अनिवेचनीय 
कहा है । दूसरे मन्त्रमे उत अव्यक्त जगतको ब्रह्म-तत्त्वमें घिरा 
हुआ कहा है । उसकी भिन्नताका खण्डन नहीं किया है । 


वस्तु०--चौथे चरणका ऐसा अर्थ भी तो किया जाता 
हे अर्थात ‘sera ( परः ) भिन्न अन्य कुच्छ न था’ । 

महा०--इस प्रकारसे 'अन्यत!, (और) जो नपुंसक पद है, 
'पर्‌ः?, जो (इस पक्षमें ) पुल्लिंग शब्द दै, के साथ जोड़ना 
पड़ेगा | यह भाषा के प्रयोगके विरुद्ध है । 

सत्य०--क्या लौकिक भाषाके नियम वेद्में भी लगते हैं! 

महा०--साधारणतया लगते ही हैं! हां, कहीं २ 
अन्तर भी है | 

वस्तु०--हर्मे तो ऐसा बताया गया था कि वेदसे 
व्याकरणके सव नियमोंमें व्यत्यय हो जाता है! 

महा०--इस बातको मात्रासे अधिक खींचा गया हे। 
कहीं २ अपवाद होनेसे उत्सगै नियमोंकी सामान्य प्रधानतामे 
भेद न पड़ना चाहिये। व्यत्यय वहीं पर समझना उचित है, जहां 
प्रकरण, तक आदि सब विचार बाधित करें और अन्य कोई 
व्याख्या संगत न बैठती हो । यहां पर सवव्यापकताका su 
करनेसे संगति अच्छी लगती है । इस लिये भिन्नताका खण्डन 
करनेके लिये, शब्दोंको व्यथे घलीटना उचित नहीं । 

सत्य०--संहारकी अवस्थामें प्रादुर्भाव कैसे हुआ ? 
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तम आसीत्तमसा गूढमग्रेग्करेत॑ं सलिलं सर्वमा इदम्‌ | 
तुच्छभेनाम्वपिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिनाजायतेकम्‌ ॥ २ ॥ 
| TI“ अग्रे) पहिले ( तमः) अन्धेरा ( तमसा ) अंघेरेसे 
( गूढ॑ ) ढका हुआ (seta) था; ( इदं ) यह ( अप्रकेतं ) 
अप्रकट [ होता हुआ भी ] (सघ) खारा ( सलिलं ) फेला 
हुआ (आः ) था। (यत्‌) जो ( एकं) एक (mg) सवे 
ओर विद्यमान [ देव ] ( तुच्ऊथेन ) स्रक््मतासे ( अपिहितं ) 
ढंक रहा ( आसीत) था; ( तत्‌ ) वह ( तपसः) aat 
( महिना ) महिमासे ( अजायत ) प्रकट हुआ ॥ ३॥ 
पूर्याधेमें अव्यक्त विश्वकी दुर्शयता आर सत्यताको दूसरे 
प्रकारसे AUT करके, उत्तराधेमे खश्टिके चिस्तारके मूलकारणकी 
ओर प्रेरणाकी गयी हे । जब KA इद्‌ गिदे प्रकाश हो, तो 
सिरों पर चह पतला पड़ जाता और मध्यमें गहरा होता है। 
यह अवस्था इस प्रपञ्चसे पूवेकी कही जा सकती हे । अमा- 
चस्याकी आधी रातका अन्धेरा उस अन्धेरेके सामने प्रकाश 
समझा जा सकता है । परन्तु ऐसा होते हुए भी, यह नहीं कि 
यहां कुछ मोजूद न था । न यह अभाव था ओर न यह मिथ्या 
था । यह GMa सूकम, अः यक्त भाव-पदार्थ था, जो सवत्र 
विद्यमान था | 
लोक०--महाराज, चह दिखाई क्यों न देता था? क्या 
इस लिये तो नहीं, कि देखने चाला ही कोई न था ? 
 सहा०-तुम्दारी बात तो ठीक है । पर वेदका इधर 
इशारा प्रतीत नहीं होता | तीसरे पादमें यह बताया गया है कि. 
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चह एक” चेतन तत्त्व, स्वयं एकरस रहता हुआ भी, प्रपञ्च तथा 
संहारके विचारसे दो प्रकारसे कहा जाता है। बह अपनेसे 
भिन्न; परम विस्तारवाली, प्रकृतिको अपने अन्द्र घेरता हुआ, 
स्वयं अनन्त है । सचे’ उसमें समारहा है, पर वह ‘aa’ से 
परे भी हे । इस लिये वास्तवमें ‘aa’ वह स्वयं ही है। संहारकी 
अचस्थामें, उसके अन्दर समाने वाला ‘Aa’ व्यापक तो रहता 
है, पर इष्टिसे ओरल हो जाता है । जब चह स्थूल दशामें रहता 
है, तो चिचारकी आंख उसकी तहस व्यापक परमदेवको भी देख 
लेती है। परन्तु संहारकी VACA यह असंभव हो जानेसे, मानो, 
घिरने वाला ' aa’? ओर घेरने वाला ' सवे ' Vas पीछे चले 
जाते Fl कारणावस्थामें कोई व्यक्ति-भेद न होनेसे, दोनों 
प्रकारकी सत्ता अदष्टिगोचर रहती है । इतना कहकर, वत्तेमान 
प्रपञ्चका उससे अभेद बतलाते हुए कहा है, जो पक (प्रकृतिको 
swat लिये हुए देव ) इस प्रकार गुप्त हो रहा था । वही तपको 
महिमासे प्रकट होगया | विश्वकी प्रेरक चेतन सत्ताका तप ज्ञान 
हे । उस aja विधाताके ज्ञानका ही यह विलास है | स्वयं जड़ 
प्रकृतिमें प्रवृत्ति कैसे हो सकती है ? यह प्रपञ्च क्या हे, 
भगवानके तप अर्थात्‌ ज्ञानकी महिमा ही है । न केवल विश्वका 
विकास होता है, वरन्‌ उसके साथ ही भगवानका भी प्रकाश 
' हो जाता है। एक २ पदार्थ उसीका बखान कर रहा है | 
उसीकी ज्ञानमयी . प्रेरणासे Tami गति पैदा होकर तप 
झर्थात गरमी पैदा होती है और उसकी महिमासे अर्थात्‌ उसके 
क्रम २ से aaa हिरणयगमे आदि अवस्थाओंमेंसे होकर, 
ननि जि साकरः अनेग्ते विभागोंमें विभ] आश्चयेमय 


af वेद्‌-सन्देश | 


जगतका विकास होता है । इस प्रकार चेदके एक शब्दने दोनों 
_ओर संकेत करके, आध्यात्मिक तथा भौतिक प्रवृत्तिका एक 
साथ व्याख्यान कर दिया है | आगे दूसरे प्रकारसे इसीका 
विस्तार है । 

:“कामस्तदग्ने समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ ।* 

सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ हृदि पृतीष्या कवयो मनीषा ।।४॥ 


रथैः यत्‌ ) जो ( प्रथमं ) प्रथम ( मनसः ) ज्ञानका 
( रेतः ) बीज ( आसीत्‌ ) था, ( तत्‌ ) चह (अग्ने) आगे (कामः) 
संकल्प [ के wat] ( अधि समवतत ) विकिसित हुआ। 
( कवयः ) मभैवेदी विद्वानोंने ( हृदि ) अन्तःकरणमे ( प्रतीष्य ) 
विचार करके ( मनीषा ) अनुभव-चुद्धि द्वारा ( सतः ) स्थूल] 
प्रपञ्चके ( बन्छुं ) [ मूल ] सूत्रको ( असति ) अव्यक्त La 
. कारण ] में ( निः--अविन्दन ) हृरढ निकाला॥ ४ ॥ 

SE पीछे और aia पूर्वे विश्वकी अवस्था निश्चल, 
गतिरहित, manca, अदष्टिगोचर, सोयी हुईं कह आये हैं । 
पूचे मन्त्रमँ इस विश्वके आधारकी ज्ञानमयी प्रेरणाकी ओर भी 
संकेत किया गया है । उसी प्रेरणाका मूल स्वरूप इस मन्त्रमे 
: काम अर्थात्‌ संकल्प कहा है। प्रसुके नित्य ज्ञान-सरोवरमें 
संकल्प-तरंग उठा और अव्यक्त विश्व जाग पड़ा | प्रसु-ज्ञानके 
तीन स्वरूप समक्तिण | मूल बीजरूप ज्ञान, जिसके द्वारा 
भगवान्‌ सेवित, त्रिकालद्शी होता हुआ, सृष्टि और संहारके 
लिये उचित काजको जानता हे । दूसरा स्वरूप संकल्प या 


| Tau जिसके बारा, मगबानुकी, ओर॒क्षे मौतिक र्णा होती 


परमात्मशानका जिविधरूप | ८७ 


है । तीसरा स्वरूप विधानात्मक ज्ञान है, जिसे तपका नाम 
दिया गया हे | इसके आधारपर ही इस नन्त विश्वके अनन्त 
क्रमबद्ध विकासमें सुन्द्रता, प्रणेता, विचित्रता, नियमवद्धता 
Te अनेक आश्चयेजनक भाव पाये mae । उद्धृत 
संसारके यही गुण हैं, जो इनके मूल स्त्रोत, परम चेतनकी ओर 
संकेत करते हें । इनका विस्तार क्या है ?.पताकाएँ हैं, जो 
प्रसु-प्राखादके द्वार तक संसार-पथिकको पहुंचा देती हैं । 

सत्य ०--महाराज, प्रसुका यह तीन प्रकारका ज्ञान नित्य 
होनेसे als नित्य होनी चाहिये । इसका क्या कारण है कि 
विशेष समयपर इसका आरंभ हो ? 

महा०--कुछ सूल रहे हो सृष्टि ओर संहार एक ही 
रचनाके चित्रके दो भिन्न २ स्वरूप हैं दिन ओर रातके चक्रकी 
नाई ये नित्य घूमते रहते हैं। इस चक्रका नित्य चलना ही 
प्रभुके ज्ञानकी नित्यताका फल है । 

वस्तु०--ये दो स्वरूप क्यों हैं? एक ही प्रकारसे विश्व 
क्यों स्थिर नहीं होता ? 

महा०--जैसे सय्येकी प्रदक्षिणा करती हुई प्रथिवी दिन 
ओर रातके क्रमबद्ध दृश्यको देखती है, इसी प्रकार विश्वकी 
आन्तरिक, नित्य गतिका ही यह अनिवाये परिणाम है, जो सगे 
ओर संहार चक्र चलता है। 

वस्तु०--यह गति क्यों हे ? 

महा०--इसका उत्तर यथाथेमें मेरे पास नहीं है । शायद 
विना गतिके झाकाशमेँ विश्वका धारण ही असंभव हो । अतः 
यही कहा: Lana कि, Shark STA Aan यह 


' षऽ वेद-सन्देश | 


उसका स्वाभाविक धमे है । अग्नि क्यों जलाती है ? पानी 
क्यों गीला करता है ? बेटा, पक प्रश्न होता है ओर एक 
प्रतिप्रश्न होता हे । यह तुम्हारा अतिप्रश्न है | 

उप०--महाराज, AAT केसा होता È । 

महा०- हमारी बुद्धिका विस्तार अनन्त नहीं है। विश्व 
MAA है | इसका सूल कारण अनन्त हे । हम वेचस हैं, हमारी 
दौड़ कुछ दूरी तक होती है, आगे सागे बन्द्सा होजाता है। 
जिस ओर भी सोचने लगे, एक सीमासी आजाती हे । उसके 
आगेकी बात पूछना ही अतिप्रश्न कहलाता हे | 

लोक०--तो फिर तर्क उठानेका लाभ ही क्या हुआ, 
यदि इसके द्वारा प्रत्येक वातके आन्त तक नहीं पहुंच 
सकते ? 

महा०--यही कि जहां तक पहुंच सकते हैं, वहां तक भ्रम 
ओर मिथ्या-विश्वाससे बचकर ठीक पहुंच जावे | एक आदमी 
लण्डन जानेका सामथ्ये नहीं रखता | तो क्या मुंबई जाकर 
भी बह अपना जीवन-मार्ग न ढणढे ? और, यदि मुंबई जाता 
है, तो रेलवे-शास्त्र द्वारा सीधे मार्गकी जांच करके, कमसे कम 
समय और कमसे कम asi क्‍यों न पहुंचे ? 

सत्य०--महाराज, बुद्धि अपनी सीमापर जाकर रुकती 
है, पर तृप्त नहीं होती । आगे, झन्धेरेको चौरकर, पर्देको 
Ta aed लालसा बनी रहती है । 

०- प्यारे, यह एक संकेत रहस्यका 
परिचय होता हे । और, वह यह re २ से 
विकासशील विश्वमे, प्रत्येक व्य Ri 

› भव्येक व्यक्ति पुणेताकी तलाशम दौड़ रहा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कविकी पहिचान | ८६ 


है। इस सब दृदयोमें पायी जाने बाली, कमी न दबने वाली 
तड़पका कुछ अथे है । यह कब पूरी होगी? वेदका यह सन्देश 
हे कि भगवानको आराधनासे जब उसका साक्षात्कार होगा, 
तभी यह त्रुटि पूरी होगी। तय तक इस चक्रमें घूमना होगा, 
पुरुषार्थ करना होगा | सौ घार दिल रह जावेगा, पर फिर मोह 
छोड़ कर, उठ खड़ा होना होगा। अच्छा, तो इस चर्चाको अभी 
इतना ही रहने दे । देखिए, मन्त्रके उत्तराधेमें इसी तलाशके 
साधन, मार्गे और परिणामका चित्रसा दिया गया है । 

माया०--महाराज, क्या प्रत्येक व्यक्ति इस तलाशका 
ध्यधिकारी है ? 

महा०--इच्छा तो थोड़ी बहुत wat देखते हैं, परन्तु 
अधिकारमें भेदभी दिखाई देता है। साधारण जनताकी बुद्धि 
प्रश्न तो वही उठाती है, परन्तु सन्तुष्ट हो जाती है साधारण 
ही उत्तरसे | उनके लिये युक्तिकी खड्ग लेकर, अ्रमात्मक विचारों, 
कपोलकल्पित विश्वासां, व्यथ आडम्बरां और पाखण्डके 
जालोंको चीरते हुए निकल जाना कोई आसान काम नहीं है । 
वेद कहता है, इस मार्गपर वस्तुतः चलनेके अधिकारी वे ही 
हो सकते हैं, जो ‘Hla’ हों | 

उप०--कवियोमे क्या विशेषता होती है ? 

महा०--तुकबन्दी करने वालेका यहां अभिप्राय नहीं है | 
जो बातकी तह तक जाने वाला हो, जो पर्देको फाड़कर ममेको 
जानने वाला हो, जो साधारण घरनाके असाधारण कारणको 
समझने दाला हो, उसी चमत्कारक, प्रतिभाके धनीको कवि 
समझो | ऐसे सखन जवि अदरक Atay EANTA 


3 ` ` वेद्‌-सन्देश | 
: प्रवेश करके, वाहिरके द्वार चन्द्‌ करते और आत्मनिष्ठ होजाते 
हें, तो बहुत दूरके समाचारको लाते हैं | 

उप०--तो तलाश बाहिर होगी या अन्दर ? 


महा०- अन्द्र | वाहिर जिस बीजका विस्तार है, उसका 
केन्द्र हृद्यके अन्द्र है जिन लोगोंने बाहिर के जंगलोंके पत्ते २ 
को देखा भाला है, उनका अन्तिम अनुभव ऐसा ही है। 
बाहिरका प्रत्यक्ष बहुत दूर ले भी नहीं जाता | चारों थोर 
बाड़ सी लग रही है। वहाँ तक पहुंच कर स्वयमेव बाहिरकी 
आंख बन्द होकर, विचारकी आंख खुल जाती है। पश्चिमी 
विद्वान्‌-इख अनुभव-नेत्रके स्तोत्र अब गाने लगे हैं। भारतके 
ऋषियोंने असंख्य TT पूचेसे इसकी शक्तिकी साक्षी दे रखी है। 

लोक०--आंख बन्द करनेपर अन्दर अन्धेरा ही अन्धेरा 
प्रतीत होता हे । 


' महा०--साधनाकी आवश्यकता है | बाहिरकी शक्तियोंका 
प्रयोग भी अभ्याससे ही बढ़ा हे वेदने कहा है कि 'मनीषा'से 
' युक्त होकर 'कविः हृद्यमें ‘seat तलाश करते हैं और 
Ta करते २ BE ही पाते हैं । इस तलाशका परिणाम क्या 
हुआ : उन्होंने खतके सूत्रको seat पाया | अर्थात्‌ दृश्यमान 
' प्रपञ्चके maag विकासकी लड़ीको जोड़ते २ वे परम सक्म, 
अहश्यमान, मूल कारण तक जा पहुंचे | उनकी -दृष्टिके 
= सामने, मानो नये सिरेसे सगैक्रमका नाच होते को आर 

उन्होंने इसके एक २ अंगसे परिचय प्राप्त किया ।.इसी भावको 

“ झगंली ऋचामें बताते 


| 
CC-0. Jangamwadi हूँ Collection. Digitized by eGangotri 


कवियोंका भ्रपेज्ञान। | ११ 


(५) तिरश्चीनो Rad रस्मिरेषामधःसिदासी३दुपरि- 
स्विदासी २त्‌ । रेतोधा' आतन महिमान आसन्त्वधा अवस्तात 
प्रयातिः परस्तात्‌ ॥ ५ ॥ 


'अर्थे-( out) इन [ कवियों ] की [ अन्त; करण की ] 
( रश्मिः ) किरण अथवा डोरी ( तिरश्रीनः ) आर पार 
( Raa: ) फेल गयी; [ फिर ] ( अधः ) नीचे ( स्वित्‌ ) क्या 
( आसीत्‌ ) at? [site] ( उपरि ) . ऊपर ( स्वित्‌ ) क्या 
( आसीत्‌ ) रह गया ? [ उनकी इष्टि के सामने | ( रेतोधाः ) 
बीज धारण करने चाले [भी] ( रासन ) थे, [ और ] 
( महिमानः ) विस्तार पाने वाले [भी] ( आसन ) थे; 
( झवरतात ) इधर ( स्वधा ) स्वधा [ का दर्शन हुआ, ओर | 
( परस्तात्‌ ) उधर ( प्रयतिः ) प्रेरक [ का दशेन हुआ ] ॥५॥ # 
उन कवियोंकी आषे दीप्ति: इस : रहस्यमय प्रपञ्चके न्द्र 
कार्यका कारणके साथ . संबन्ध जोड़नेमें सफल हुई | उसका 
+ किनकी रस्मिका विस्तार. अभिप्रेत है? स्वभावतः जिनका पूर्व 
मन्त्रे वणन आया है। यही मूलगत अथेका हेतु समझना चाहिये । सायणा- 
चाय. बह्य, साया और पूर्व सर्गके शेप कर्सकी ओर संकेत करता है। परन्तु 
- यह अपने मनसाने विचारोंको dah गळे मदना होगा | एक आधुनिक लेखकने 
बह्म, जीव और प्रकृतिका ग्रहण करके, अपने ही तीसरे मन्त्रके अन्दर आये 
. हुई ua के अर्थके साथ विरोध कर दिया है | ग्रिफिथको एक मन्त्रके 
लोप हो जानेका सन्देह È इसमें कोई संदेह नहीं कि इन प्रकरणोंका अर्थ 
थोड़ी बहुत कल्पनाके विना संभव .भो नहीं प्रतीत होता । ga 
पता परीक्षा, वक्त RST. a पालक उस्र 


६२ वेद-सन्देश । 


सारे हृद्य-मन्द्रिमें प्रकाश हुआ और उन्होंने सारे विश्वका 
अपने अन्दर स्वरूप देखा । नीचे ऊपर FIT और आर पार 
क्या, उनके सामने सारा भेद खुल गया । उन्होंने देखा कि 
इस विश्वकी तहमें दो प्रकारके पदार्थ हैं। एक तो हैं बीजको 
धारण करने वाले, सूक्ष्म कारणभ्ृत तत्त्व । दूसरे हैं, उस 
बीज-शक्तिके विस्तारसे बढ़ने चाले, फैलने वाले, Raina 
पदाथे | इन दोनोंका और आगे चढ़ कर संबन्ध जोड़ने से, 
उन्होंने स्वधा अर्थात्‌ मूल प्रकतिके दर्शन किये | उसी एकके 
अन्द्र GEA ओर विस्तार वाले भाषोंका उन्हाने समावेश 
देखा । वे ओर आगे बढ़े और प्राकृतिक प्रपश्चको परे छोड़ कर, 
इससे परे अर्थात्‌ इससे अधिक व्यापक पक: और प्रयल्लकी 
मूल भूत, आध्यात्मिक प्रेरक सत्ताको अनुभव करके निहाल 
हो गये । | 

सत्य०--महाराज, FAT उनसे कोई Ye छिपा न रहा | 

महा०--बेटा, यह कौन जाने और कौन कहे । उनके 
सामने संसारका स्वरूप सूद्ष्मरूपमे आया श्रवश्य, पर 
अधिकारि-मेद्से उन्होंने कितना २ ठोक देखा, यह कौन कहे ? 
इस लिये सजरूपमे ही इस अद्भुत रचनाका संकेत करके, वेद 
इसकी यथाथ गम्यता और दुर्बोधताकी ओर पुनः अगले 
मन्त्रं द्वारा खींच ले जाता है।यह किसीको मत शभिमान 
पदा हो कि भगवानके समस्त रहस्योंको हम किसी प्रकार भी 
पा सकते हैं । gh तो इच्छ पेसी प्रतीति होती है कि 
<r मिलना आसान. है, पर उसकी महिमाका पाना 
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(६) को अद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ कुत आजाता कुत इयं 
विष्टिः | अर्वारदेचा अस्य विसर्जनेनाथा को वेद्‌ यत आ वभूव ॥६॥ 


अथे-( कः ) कोन ( star) ठीक २ ( चेद्‌ ) जानता है ? 
( इह ) यहां ` कः ) कोन ( प्र-बोचत्‌ ) सुझावे ! । इयं ) यह 
( Ran: ) विचित्र रचना ( कुतः ) कहां से [ और |] ( कुतः ) 
केसे ( आ जाता ) हो गयी ? ( देवाः ) देवता ( ger) इस 
[ विश्व ] के ( विसजनेन ) प्रकाशसे ( अर्वाक्‌ ) इधर [ हुए हैं ], 
( अथ ) तो [ फिर ] ( कः ) कौन ( वेद्‌ ) जानता है ( यतः ) 
जहां से | यह रचना ] ( आ बसूच) सम्पूर्णरूपसे बन गयी ॥६॥ 

वस्तुतः यह विषय मनुष्यकी बुद्धिकी पहुंचसे परेका है । 
जव इसका ठीक २ समझना असंभव है, तो दूसरेको 
समकानेका दम भरने वाला बड़ा ही दिलेर होना चाहिये। 
इसके सूल कारणके स्वरूपका भली भान्ति परिचय किसीको 
हुआ भी ? यह भी वही जाने, जो स्वयं वेला हो जावे | 
. चस्तु०-प्राचीनञ्षि भी ओर नये विद्वान्‌ भी भिन्न २ 
उपादानाँसे सृष्टिको हुआ २ बताते हैं। सुर्य; जलादि देवताका 
कारणभावसे wet वर्णन आया है । भ्राज कल भी 
पृथिवीको सूर्यसे पैदा हुआ २ ही माना जाता है। इसी प्रकार 
और स्थूल सूम कई प्रकारके तत्त्वोंकी लोग विवेचना किया 
करते हैं । cra a 3 
. महा०--इसका तो इस मन्त्रमें क्या सुन्दर उत्तर द्या 
गया है । सूर्य और जल जगतके कारण नहीं । चे तो उत्पन्न 
हुप Ratan? Menang aa उनसे. 
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भी पूवे अवश्य हुई होगी । यही वात कम अधिक सब प्रकारके 
वणित कारण--तत्त्वोंमें घटायी जा सकती है | उपादानका कुछ 
पता चलने लगता है, तो निमित्तका ठिकाना नहीं | निमित्तसे 
चलते हैँ, तो उपादानका कुछ सार नहीं मिलता | जहां तक 
बुद्धि जाती है, वह इस अनन्त रचनाके क्रममें पड़ाव सा प्रतीत 
होता है | उस समय झन्द्रसे ऐसा अनुभव होता है कि यह 
विषय अभी और सूक्ष्म है । यात्रा लम्बी प्रतीत होती है, पर 
आरे बढ्नेकी शक्ति दिखाई नहीं देती | इसलिये वेद सच 
कहता है | कि कौन वास्तविक मूल स्वरूप तक जा सकता है | 
इस संकेतसे यह कोई न खमे कि वेद आध्यात्मिक सत्ताकी 
प्ररकतामें सन्देह करता है | वेदका आशय यह है कि विश्व भी 
हे ओर विश्वका आधार भी है । एकका स्थूल आंखसे ओर 
दूसरेका सक्म नेत्रसे अनुभव होता है, पर जहां दोनोंकी 
सत्तासे इनकार करना मूखेता होगी, वहां दोनोंके यथावत 
शानको प्राप्त कर सकनेकी डींग मारना इससे भी अधिक 


मुखेताकी बात होगी। इसी भावसे अन्तिम मन्त्र द्वारा उपसंहार 
किया जाता हे । 


(७) यं Raki आबभूव यदि वा दधे यदि वा न | 
यो अस्याध्यक्षः परमेव्योमन्त्सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद ॥७॥ 


अर्थेः-(इयं) यह (विष्टिः) विविध रचना (यतः) जिस 
[मूल] से (Saga) प्रकट हुई, [चह इसे] (यदि वा) क्या (दधे) 


चेतनकी अपेक्षा | ey 


स्वामी [है] (अंग) मित्र ! (सः) बह . वेद) जानता है (यदिः वा) 
या (न) नहीं [जानता] 22 ७ 2? 

यह विविध रचना हमारे सामने है । इसके लिये प्रमाण 
देनेकी आवश्यकता नहीं | यह मिथ्या नहीं | ऐसी सुख, दुःखके 
अनुभवसे प्रतीत भी होती है | प्रतिक्षणके परिवत्तेनसे. यह 
अनुमान करना भी विशेष कठिन नहीं हे कि यह सूक्ष्म स्थूलके 
क्रमसे उत्तरोत्तर विकसित होती रहती है | तो यह -कहांसे 
ध्रा जाती है -? क्या .जो कुछ यह है, यह अपने ही अन्दर 
परिवत्तेनका पर्याप्त बीज रखती हुई, स्वयं ही : प्रकट होजाती हे 
और फिर सूचमतामें लीन होजाती है ,। यदिः यह बात हे,: तो. 
प्रश्न होता है कि इसे धारण कौन करता: है ? धारणका अथे हे,' 
नियम पूर्वक चक्रका संचालन | ऐसा नियम प्रत्येक पदा्थेकी 
रचना और गतिमें प्रतीत होता ही है | अतः यह. तो. नहीं हो | 
सकता कि केवल जड़ जगत्‌ स्वयं प्रकट भी होजाया करे ओर 
अपनी नियमानुसार स्थितिको भी कर लिया करे | किसी अन्य 
चेतनकी अवश्य अपेत्ता दैः। यह भाव है जो इस सन्त्रके.एर्वाधसे 
तिका चा अलक res ee 


rs om mys 


+ पंचमी ( यतः ) का प्रयोग उपादान कारणकी ओर संकेत करता है । 
उसीके साथ दूसरे पादके प्रश्नका सम्बन्ध करके यह विचार pea 
किं जिस उपादान कारणका यह विश्व व्यक्त विस्तार है, वह BY Hs se 
संचालन तो स्वयं नहीं कर सकता । अद्यको उपादान मा ct 
और न प्रकरणसे.ही कोई आवश्यकता प्रतीत .होती हे । विशप रूपसे तीसरे 
पादमें ब्रह्मको. अध्यक्षके खूपसे ' वर्णन किया गया है । उसकी ओर. मरणा 
करनेके किये दूस्देव्यादरमे na ART DR E, 
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अधिष्ठात्री शक्तिका स्पष्ट संकेत करदिया गया हे । जगत स्वयं 
ही न पेदा होसकता है और न इसके अन्दर दिखाई देने वाले, 


अखण्ड प्रवन्धको चला सकता है | यहां तक तके जा सकता 


है | इससे कुछ आगे जाकर, अनुभव द्वारा उस चेतन, महा- 
धारक शक्ति का दर्शन भी किया जा सकता है। परन्तु उसका 
वारापार नहीं पाया जा सकता | उसका विस्तार असीम है। 
इस भावको अन्तसें प्रश्न करके ओर वहीं छोड़ कर बड़ी 
निपुणतासे दर्शाया गया है। “क्या वह भगवान्‌ भी इस रचनाको 
जानता है, या नहीं जानता” ? वेद कहता है, वही जानता 
है, पर में क्यों कर कह सकता हुं कि वह भी जानता 2 या 
नहीं जानता ? उसकी सत्ता का अनुभव होते हुए. भी, 

उसकी महिमाको पूरा २ जानना agak लिए संभव नहीं हे । 
| सञ्जनो, इस प्रकार यह सक्त समाप्त होता है ।आश्चयके 
साथ ही यह आरंभ होता है ओर ai ही यह 
लीन हो जाता है। इसके एक २ मन्त्र द्वारा विश्वकी अद्भत 
विस्मयजनक रचनाके चमत्मारको बुद्धिपर प्रतिबिम्बित 
करते हुए, इस बातकी जिज्ञासा पैदा की गई है कि 
III साधारण, वासनाओंकी तृसिमात्रसे सन्तुष्ट न रह 
कर, अपने ओर संसारके स्वरूपको समझनेकी रोर प्रवृत्त 
हो। सीधा उपदेश न करके, कुतूहल द्वारा इस इच्छाको 
दढ किया गया है । आने वाले प्रकरणांमें शाप देखेंगे कि 
वेद्की प्रेरणा करनेकी शेली कितनी प्रभाव-प्रणै और गंभीर 
है। वेद केवल सन्देह नहीं पैदा करता | साथ २ संकेत करता 
हुआ; परम समे अद्धा भी पैदा करता दै । 
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आध्यात्मिक विकासका क्रम 


Oe SER rn 
वस्तु०--महाराज, क्या सब भजलुष्योंकी बुद्धि एक 
प्रकारको होती है? : 


लोक०_ यह केसे हो सकता है ? हम भी फिर तो ऋषि 

ओर कवि ही हो गये ? 
. . सत्य०--भेद्‌ तो स्पष्ट दिखाई देता है । कारणका विवेचन 
होना चाहिए | 
` माया०--्पनी ही सब कहे जावोगे, या कुछ सुनने 
भी दोगे ? 

Tato -मायाराम जी, घवरानेकी क्या यात है ? चर्चा 
ऐसेही चलती है | सुनने वालोंमें पहिले कुदूहलका पैदा 
होना बड़ा आवश्यक होता है । यदि सीधा उपदेश आरम्भ 
करनेसे Ya, Yad वालोंको विषय उठाने और प्रश्न करनेका 
अवसर मिल जावे, तो उनका मन समाधानके लिए तय्यार हो 
जाता हे | इसी संकेतमें ak प्रश्नका उत्तर भी आ गया है। 

शून्य०- वह केसे, महाराज ? 

महा०- सब aga सामने यह. संसार चक्र एक 
समान चलता है | दिनके पीछे रात ओर रातके पीछे दिनका 
पर्याय बदलता रहता है । ऋतु २में भूमी ओर आकाशके 
चित्रमें भेद प्रतीत होता है । प्रातः सायकी महिमा अलग २ 
हे । रंग-बिश्गके Rae Maas फूल. ara छुताते हें । 


३८ वेद-सन्देश | 


उप०--महाराज किन्ह ? 
महा०--उपराम जी, जो उपराम न होकर इन TATA 
पास जाकर जिज्ञासा और. कुतूहलसे युक्त होकर खड़े होते 
है, उन्हे ये अवश्य कुच्छ न कुच्छ बताते हें । ज्ञान, विज्ञानका 
मूल स्रोत कुतूहलमें है । जिन लोगोंके सामने यह संसारका 
नाटक पेसे ही होता चला जाता है ओर उनमें साधारण 
भोजन आाव्छादनके विचारके आगे और कोई ag विचार 
उठता ही नहीं, उन्हें पशुओंसे कुछ ही आगे विकसित समसो | 
वस्तु०--क्या इसी ak मनुष्योंका परस्पर अन्तर 
पड़ता है ? ४ 
` महा०-केवल इसीसे- नहीं | हाँ इस कुठ्हलका होना 
वुद्धिके चमत्कारका परिचय अवश्य कराता है । 
सत्य०--उस कुतूहलसे क्या लाभ, जो केवल उकसाहट 
कर दे ओर पूरा समाधान न हो | 
महा०- बिल्कुल ठीक | विज्ञानकी नदीका मूल स्रोत 
उस कुतूहलमे हे और उसके. बहावका बल समाधानक 
लिए किये जाने वाले पुरुषार्थसे बढ़ता है। जितना अधिक 
यह पुरुषार्थ किया जाता है, उतना ही अधिक प्रत्येक पदार्थ 
दिव्य संदेश सुनाता है। कुतूहल वालकके . समान है | वह 
उत्तम विचारों .ओर शिक्षाओंके कुलमें . प्रेम. gan प्रदान 
किये जाने वाली, पुष्टिकारक सामग्रीसे. पूर्ण यौवन को प्राप्त 
होता हे । वह ओर आगे बढ़ता है ओर Gea दृष्टिकी प्रखर 
किरणों द्वारा पदार्थोके अन्दर घुसता जाता है । प्रत्येक 
पदाथः छापने भेद खोल २ कर उसके आगे रखता जाता है | 
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आत्स-अछुभवका प्रकार | ६६ 


बह और आगे बढ्ता है । दूसरोंके भेद लेनेसे ही सन्तुष्ट न 
हो कर, वह अपने ऊपर विचार करता है। वाहिरके नेत्र बन्द 
करके, CAH अन्धेरी कोठरीमें छुलांग लगा देता है उसकी 
दीवारोंसे टक्कर खाते ही, अन्द्रका नेत्र खुल जाता है। अंधेरा 
प्रकाशमें बदल जाता है । वह आत्मबित हो जाता है। यह मनु न्यका 
परम विकास है | यह विज्ञानकी परम सोमा है । जिन्हे इसकी 
प्राप्ति हो जाती है, वे वेदके शब्दोंमे ऋषि और कवि कहलाते हैं । 
सत्य०--तो क्या, महारज, dad इसी क्रमके अनुसार 
विकासका उपदेश पाया जाता हे? | 
महा०--हां; पाया जाता È । जिस कुतूहलरूपी बालकका 
ध्यभी संकेत किया गया है, जिसका-मनुष्यमें पाया जाना उसके 
भावी ऋषिपनका वीज समझा जा सकता हे ओर जिसके 
न होनेसे मनुष्य मनुष्यके रूपमें साक्षात पशु विचरता हे, 
उसीका वणन वेद भगवानने एक सक्तके पहिले मन्त्रम किया 
है। इस aad झ॒लोक और प्रथिवी लोककी KUKU 
दशन कराया गया है | वह कौन aga है, जो दिनके समय 
भ्रसंख्य प्राणियोंकी मातृरूप पूथिबीके ओर रातके समय, 
असंख्य तारागणके आधारभूत दलोकके दशन न करता हो? 
परन्तु चे जन कितने हैं, जिनके इदयतलपर पृथिवी ओर 
तारागणको देखकर प्रशनोंकी झड़ीसी लग जाती हो? जिस 
शुभ च्तणमें इन दिव्य पदार्थोके परम रदस्यके दशन हो जावंगे, 
उस समय, अवश्य, आनन्दके आंखुओंकी कड़ी लग जावेगी । 
परन्तु उस देवता-दर्शनसे पूवे कुतहल ओर जिज्ञासाको रम्य 
TRI AA SHH समक हे ६०० by eGangotri : 


१०० वेद्‌-सन्देश | 


(2) कतरा पूर्वा कतरापरायोः कथा जाते कवयः को वि वेद । 

विश्व aa बिभतो यद्ध नाम वि वतेते अहनी चक्रियेव || ८ ॥ 
Oo १। १८५। १॥ 

अथे--( कवयः ) हे विद्वानो ! ( अयोः ) इन [ भूमि तथा 
gern | Ha ( कतरा ) कौनसा [ लोक ] ( gal) कारणरूप, 
पूववर्ती [ था ओर ] ( कतरा ) कौनसा ( परा) का्थरूपी, 
saad [ है ]; [ये ] ( कथा ) केसे ( जाते ) जन्मे; ( कः ) 
कौन ( वि) ठीक (वेद) जानता है ? (यत्‌) जो (ह) कुछ 
(नाम) निश्चयसे [ पाया जाता है, उस ( विश्वं) सबको 
[ये ] ( त्मना) अपने द्वारा ( विभूतः) धारण करते हैं; 
( यहनी ) दिन रात ( चक्रिया-इव ) मानो, पहियोंसे युक्त हुए २ 
( चिचर्तेते ) घूमते रहते हैं ॥८॥ 

कोन पहिले बना ? पृथिवी लोक या द्युलोक ? सारे 
झलोकका ज्ञान तो बहुत दूर है । अपने सौर जगतका ही विचार 
करो | FAT एथिवीसे सूये थना या स्रयेसे पृथिवी चनी ? या, 
यह कि दोनोंका कोई संबंध नहीं है? यह बात प्रतीत नहीं 
होती । अन्यथा दिन रातका चक्र PÄR चलता हे ? क्‍यों 
प्रथिवी aah इद्‌ गिदे घूमती है? पता तो निकालो, यह 
क्या बात है ? Ra रातका, लोकोंकी गतिका आधार, 
इन सबकी उत्पत्तिका ममे, क्या हे ? कौन ठीक २ जानता है ? 
क्या वस्तुतः ऐसा कोई भी नहीं । क्या संसारमें कोई पदार्थ 
पेसा भी है, जिसके द्वारा इस बातका बोध हो सके ? यह 
केसे हो सकता है ! जो कुछ दिखाई देता है, ae सब पृथिवी 
ओर at ने धारण कर रखा है । जब आधार न था, तो ये 
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विचित्र उपदेश | १०१ 


पदाथ भी न थे । इस लिये इनके द्वारा आधारका समाचार 
केसे पाच ? तो क्या कोई गति नहीं? सोचो, सोचो और 
सोचो । आंखे खोलो, खूब खोलो । स्थूलसे सत्तमकी ओर 
बढ़ो और फिर बढ्दो | अब आंखे खुली हैं और कुछ दिखाई 
नहीं देता | अब आंखे बन्द करो और फिर देखो । बढ़ते चलो 
WC तब तक आंखे मत खोलो जब तक झन्दरका प्रचण्ड प्रकाश 
बाधित न करे | समय , झावेगा, जब प्रथिवी और चुलोककी 
समस्या के साथ दूसरी भी अनेक समस्याएं सुलफ जावेगी | 
सत्य०-- महाराज, यह विचित्र प्रकारका वैज्ञानिक उपदेश 
है। पर मंत्रके शब्दोमे तो केवल प्रश्न ही पाया जाता है। 
महा०--ओर वेदके प्रश्नोंको उठानेके प्रकारको दर्शानेके 
लिये ही मन्त्र पढ़ा गया है । प्रश्न प्रश्नके साथ ही समाप्त नहीं 
हो जाता । प्रश्नके साथ विकासका बीज पड़ता हे । फिर पव 
कहे प्रकारसे पुरुषाथ होकर, वेदर्मे गाये हुए ih नायक 
भौतिक देवताओं और उनके परम कारण, महानायक ` 
जगदीश्वरका असुभवरूपी सुकर पुष्प खिलता है। 
सत्य०- महाराज, इस क्रमके प्रदशनके लिये वेद 
भगवानसे कोई मन्त्र सुनानेकी कृपा करें । 
महा०--सुनिए | आठव मण्डलके सोव सक्तमेंसे नेम 
नामके ऋषि ओर इन्द्रका सम्बाद सुनाता ६ | 
वस्तु ०--महाराज, क्या वेद्में भिन्न २ लोगोंके सम्बाद 
पाये जाते हैं ? | 
महा०--वेदके अन्द्र ग्रधिकार-भेदसे सकल मानव- 
समाजके लिव RY पायी आती स ष्यसि 


wi 
LIBRARY. ADANAS: 


१०२ वेदू-सन्देश | 


संश्चाईका साक्षात्कार करके मनुष्य ऋषि-पदको प्राप्त होता 
है, यह सब .बात आपको समक्तायी ही थी | अब आध्यात्मिक 
सब्चाइयोंकी परम सच्चाई, प्रत्येक पदार्थमें ईश्वरको चिसूतिमय 
सत्ताका दशन ही कहना चाहिये । ऐसा दशन करने वाला 
प्रत्येक भौतिक भावकी तहमें ओर उसके. पीछे. भगवानके 
हाथको अनुभव की झांखसे देखता है । प्रत्येक पदाथे उससे, 
मानो, बोलने लग जाता है । नहीं २,.वह भ्यानमें उस पदार्थके 
भौतिक चोलेको चीरकर, उसके अन्द्र और वाहिर बसे हुप 
भगवानसे बात करता है ओर साक्षात प्रथु उसे अपना मधुर 
सन्देश सुनाते हैं । इसी प्रकारका सम्वाद है, जो. नेम ऋषि 
और इन्द्रके मध्यमें हुआ । इन्द्र कोई भौतिक देवता नहीं, वरन 
साक्षात्‌ सचेव्यापक, सदेशक्तिमान भगवान्‌ है । हां वायु 
तथा चुश्कि साथ संबन्धित विभ्वतियुक्त भौतिक चमत्कारको 

उसके देखनेका आरम्भिक द्वार समकरनेमें कोई हज नहीं | | 


(२) प्र सु स्तोमं भरत वाजयन्त इन्द्राय सत्यं यदि सत्यमस्ति | 
नेन्द्रो अस्तीति नेम उ तव आह क S दद कमभिष्टवाम eI 


` fo ८। १०० ३ ॥ 

' अर्थः हे लोगो ] ( वाजयन्तः ) बलक कामना करते 
हुए [ लुम ] ( इन्द्राय ) agak प्रति ( सु.) अच्छी रीतिसे सत्यं) 
सच्चे ( स्तोमं ) स्तोत्रको ( प्रभरतः) खूब गाओ ( यदि ) [वह ] 
( सत्यं) सचमुच ( अस्ति ) है [ तब ऐसा करना ]। ( इन्द्रः ) 
' मसु (त्वः ) कोई (न) नहीं (afer) है (इति) पेसा 
( नेम: ) नेम ( ड ) भी (आह ) कहता है; (कः ): कौन ( ६ ) 
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संदेहकी आवश्यकता | १०३ 
इसे ( दद्शे ) देख सका [ और ] ( क॑) किसकी ( अभि- 
स्तवाम ) अच्छे प्रकार स्तुति करं? ॥ ६॥ 

मन्त्र क्या है, जिज्ञासुका आरस्भसे अन्त तकका वृत्तान्त 
हे | वह विद्वान्‌ पूरा विद्वान्‌ मत समझो, जिसके मनमें कभी 
' सन्देह न पड़ा हो। वेद अन्तिम परिणामकी घोषणा करता 
है । ओर बह स्पष्ट हे । सवे प्रकारका बल और bari प्रमुसे 
' प्राप्त हो सकता हे । पर किन्दै जिनके हृदयमें पूरा विश्वास 
हो । वह विश्वास अधूरा: होता है जो दूसरोंको वाताँको 
` सुनकर, विना अपना अनुभव प्राप्त किये कर लिया जाता है। 
' वह जैसे उपजता है, वैसे हिल भी सकता है। परन्तु सबै 
प्रकारको संशयवृत्तिका - समाधान होनेपर जिस विश्वासका 
उद्य होता है, वह वास्तविक वलसे युक्त होता है, परन्तु 
'खसाधान तब होगा, जब पहिले तके, -चितकेका स्वभाव 
होगा । झतः वेद्‌ असली वात तक ठीक क्रमसे लानेकेलिये 
` ओर भक्ति-भावको सच्या रंग देनेकेलिये तके, as करनेकी 
स्वयं आज्ञा दे रहा है । GAR स्तोत्र गाओ, पर सच्चे स्तोत्र 
TA | हृदयका तार बजनेपर जब वाणीसे शब्द निकले, तव 
RAT ठीक होगा | TAA तार तब TAM, जब उसके अन्द्र 
` किसी प्रकारके संदेहकी धूली न रहेगी। तो आओ देख तो 
लो कहीं अन्तःकरण पर कोई गुबार तो नहीं छा TET | 

 माया०-महाराज, क्या सन्देह करना कोई अच्छी 
बात है ? 

महा०--अच्छी या. बुरीका प्रश्न नहीं । प्रयोजन सञ्च 


अर्युभर्वको आपस ey" MAE e Sree" i अझव्पन्नको 


१०७ वेद-सन्देश | 


वुद्धिकी असमर्थताक्का सूचक है। विचारके उपचारसे बह 
शनेः २ मन्द्‌ पड़ता हुआ, अनुभव-द्वारके खुलते ही agar 
fax भिन्न हो जाता है । सवदा संबिग्धवृत्तिको बहुमूल्य 
सस्पत्तिके समान छातीसे लगाये रखना रोगको दशाका 
सूचक है । इससे बचना चाहिये | वेद उस आरमस्भिक संदेहकी 
ओर संकेत करता हुआ हो इन्द्रकी सत्यताकी परीक्षाके लिये 
प्रेरित करता हे । स्तोत्र पीछे गाना। पहिले यह समझ तो 
लो कि तुम्हारा इश्देव सत्यस्वरूप है । कहीं अपने आपको 
घोखेमे मत रखना | पूछो न aqua कि इन्द्र कहां है? बह 
दिखाई तो देता नहीं । किसने उसे देखा है? झरे, जब यह 
स्थिति है, तो पूजा किसकी करने चले हो ? 

वस्तु०- महाराज, वस्तुतः बात तो कुछ ऐसी ही हे । 
बचपनसे पूजा करते चले आये हे । मन्त्र और स्तोत्र कण्ठस्थ 
से हो रहे हैं आपके इस कथनसे दिल कुछ हिलसा गया है | 

सत्य०--यदि इतनेसे ही हिल गया है, तो यही समझना 
चाहिये कि पहिलेसे ही पक्का न था। ऐसी भुरभुरी श्रद्धा 
बहुत दूर तक साथ नहीं दे सकती | 3 

माया०--हम तो देखते हैं कि साधारण जनताका बड़ा 
भाग तो ऐसी ही श्रद्धाको जन्मसे लेकर मृत्यु पय्यैम्त धारण 
किये रहता है । उनका निर्वाह ठीक ही हो जाता है। 

महा०--सत्यकामका भाव कुछ और था । श्रद्धा कहते 
हैं, वस्तुतत्वके धारण करनेको । परमसत्यको अनुभव करके, 
उसमे लीन होनेके लिये बिना दूसरेकी प्रेरणाके, स्वयं अन्द्रसे 
पदा होने बाली इढभावनासे ही जीवन-द्वार खुलता हे | इस 
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लिये शानके प्रदीपकी शुद्धज्योति ही का दूसरा नाम अद्धा 
समझो | इस लिये जिसे साधारण जन श्रद्धा कहते हैं, वह 
बास्तवर्मे कुछ ओर है। वह अन्धकारकी उपज है। उसके 
सहारे जिस जीवनका निर्वाह होता है, वह साधारण पाशविक 
जीवन है | 

बस्तु०--महाराज, वास्तविक स्थिरता कब प्राप्त होती है? 

महा०--जव सत्यस्वरूप इन्द्रका साक्षात्‌ अनुभव होता 
है । फिर लाख garage भी दिल नहीं डोलता। उसी 
ध्यवस्थाका नाम श्रद्धा है। seta सत्यकी प्राप्ति होती है। 
SHA भवसागरसे मनुष्य तर जाता है। उसीसे भय ओर 
शोककरी मोहमायासे साधक अलग हो जाता है | 

लोक०--प्राप्त केसे हो? 

महा०--तीव्र इच्छा से | 

उप०--केवल इच्छा करनेसे ही सिद्धि हो जावेगी ? 

महा०--यह भाव नहीं है । ऋषियोंने अनेक मार्गाका 
gaama किया और सिद्धिको प्राप्त किया | किसीकी रुचि 
इन्द्रियसंयममें थी, तो कोई छच्छू तपश्चयोको अच्छा समझता 
था । कोई नियमवद्ध जीवनके द्वारा सिद्धिको प्राप्त हुआ, तो 
किसीने ज्ञानकी प्राप्तिको महत्त्व दिया । मागे भिन्न २ होते 
हुप भी, प्रत्येक साधकके अन्दर तीत्र भावनाका होना 
` झल्यावश्यक है । इस लिये इसे ही परम कारण समको | इस 
मागके यात्रीको घबराना न चाहिये | यह बहुत लंबा आर कठिन 
है । अनेक स्थानोंपर यह चक्र काटता हे । पथिक वहींका वहीं 


TAG GAIA WG TA AD LAG उदा होता है । 


१०६ वेद-सन्देश | 


सत्य०--यात्राका अन्त कब समझना चाहिये ? 

महा० जब रूये उदय होता है, तो छिपा नहीं रहता। 
जव भक्तको भावना असली श्रद्धाकी चमक तक जा पहुंचती 
है, तो अनुभवका भानु उद्य होरहा होता है। उसे चारों ओर 
भगवानमें प्रतिष्ठित होती हुई आन्तरिक प्रवुत्तिकी प्रतीति होती 
है । अब उसे युक्तिकी अपेत्ता नहीं रहती । तके, fas बहुत 
पीछे छूट जाते हैं । वेदने जहां पहले पड़ाचका वर्णन करके, 
पथिकको इस यात्रापर डाल दिया है, वहां अन्तिम सीमापर 
उसे पहुँचा कर मध्यवर्ती पड़ावोंकी ओर भी इशारा कर दिया 
है । विना इन पड़ाबोंको पार किये केवल तके, वितकेसे 
अन्तिम गतिकी प्राप्ति नहीं हो सकती | इसी परम भक्तिकी 
अवस्थाका चित्र अगले दो मन्त्रोमें रखा गया है। भक्तकी 
संदेदवृत्ति Aga sas चुकी है । अब उसके हृदयमें 
arere तार बज रही हे । वाणीसे उसीकी प्रतिध्वनि 
प्रकट होती हे । उसके प्रकाशके लिये स्वयं 
संकेत करते हे, य भगवान्‌, मानो, 

(रे) अयमस्मि जरितः पश्य मेह विश्वा जातान्यम्यारिम 
महुना | ऋतस्य AT IRN वर्षयन्त्यादादिरो भुवना दर्दरीमि ॥? ०॥ 


es a oe “ARO 5 | १०० | BII 

“छ ( जरितः) स्तुति करने वाले, (ot) यह 

( अस्मि ) [ में ] इ, ( इह ) यहां ( मा ) मुझे ( पश्य ) देख । 
( महा ) महिमा द्वारा ( विश्वा) सकल ( जातानि ) उत्पन्न 
हुए २ | पदार्थों ] को ( अमि-अस्मि ) वशमें रखता ईं | (रतस्य) 
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आतके ( प्र-दिशः ) इशारे (मा ) मुझे ( वर्धयन्ति ) बढ़ाते हैं; 
( आ-ददिरः ) निरन्तर चीरने वाला [ में ] ( gam ) लोंकोंको 
( द्द्रीमि ) सदा चीरता हुँ ॥ १० ॥ 

अब भक्त किसी अन्यसे नहीं पूछता कि इश्वर कहां 
है । अब तो वह खबेत्र भगवानक़ी सत्ताको अनुभव करता है । 
प्रत्येक पदार्थ उसीके शासनमें रह कर अपनी मर्यादानुसार 
काय करता हुआ प्रतीत होता है । वह जिधर देखता है, उधर 
ही उसे विचित्र नियमोंका भान होता है। बड़े क्या और छोटे 
क्या, सभी पदार्थ सच्चाईका प्रकाश करते हुए, उस सत्यके 
परम आधार, जगदीश्वरका प्रकाश करते Fl अब वह संदेह 
नहीं करता कि किसने उसे देखा है, ओर किसकी स्तुति करनी 
चाहिये । भगवानने उसे दिव्य चक्षु प्रदान कर दिया हे । अब 
वह उसके - विराट्स्वरूपको भली भान्ति प्रत्यक्ष करता है। 
Ja उसके सामने लोकोंका निर्माण और विनाश होरहा दे । 
परमाणुओंका संघर्ष होता है । पुराने पदार्थ फटते हैं। नये 
जोड़ जुड़ जाते हैं । फाड़ने वाला भी वह आप है ओर 
जोडने वाला भी वह आप है। ऐसा अब भगवानका भक्त 
निरन्तर समभता है । न केवल विराट्‌ स्वरूपको अपने अन्दर 
धारण किये हुए, वरन EAS सक्षम भावसे पदार्थोको चीरकर 
उनके अन्दर बसे हुए देवके बह दशन करके निहाल 
हो जाता है। 

(४) आ यन्मा वेना अरुहन्वृतस्वँ एकमासीनं हर्यतस्य पू छे | 
मनरिचन्मे हृद आप्रयवोचदचिक्रदन्छ्जिमन्तः सखायः ॥ १! ॥ 


०८।१००।५॥ 
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शथ--( aa ) जब ( वेनाः) साक्षात अनुभवी विद्वान्‌ 
( हयेतस्य ) सुन्दर ( आतस्य ) खत्यकी ( पृष्ठ ) पीठपर 
( आसीनं ) बेठे हुए ( मा ) मुक्त ( एक ) एक तक ( झारुहन्‌ ) 
चढ़ आते हैं; ( चित्‌) तव ( मनः) अन्तःकरण (मे) मेरे 
( हृदे) हृदयके साथ ( आ-प्रंति-आवोचत्‌ ) सीधी बात करता 
है; ( सखायः ) मित्र ( शिशुमन्तः ) बालकपनसे युक्त होते हुप 
( ग्रचिक्रदून्‌ ) खूब पुकारते हैं ॥ ११॥ 

ब्रह्मागडमें ऋत’ अर्थात, चित्र, विचित्र रचनाके अन्तर्गत 
नियम तथा क्रम खबत्र पाया जाता है। विज्ञानकी उन्नतिके 
साथ २ ' ऋत 'के भानका भी विकास होता जाता है। 
प्रति दिन इसकी सुन्द्रता ओर मनोहरताके नये २ प्रमाण 
मिल रहे हैं । कुच्छ कालके लिये विद्याके ace या विज्ञानके 
चमत्कारसे जो दिल हिल रहे थे, वे अब सच्ची sera 
पूण हो रहे हैं। अब विज्ञान तथा अनुभवके ate सुभूषित 
faa इन सब असंख्य नियमोंको एक gad पिरोने वाले, 
इस सुन्द्र उद्यानके महामहिम मालीसे अपने dara जोड़ 
रहे हैं । यह प्राचीन भारतके योगयुक्त महात्माओंकी महिमा है . 
कि उन्होंने आरंभसे ही अनुभवके द्वारको खोलनेके लिये इतना 
पुरुषार्थ किया । यह और भी उनकी बड़ाईकी वात है कि 
उन्होंने अपने अन्तःकरणके ATA जहां जगतकी सश्चाइयोंको 
अनुभव fen, वहां उनके पीछे विद्यमान रहकर, उनका 
संचालन करने चाले भगवानका भी प्रत्यक्ष किया । वेद्के 
शब्दोंमें, ऐसे भक्तोंका हृद्य sak हृदयसे पक होकर, 
सच्चे मित्रोके समान मिल जाता है । दुई दूर हो जाती है 
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ओर भेद मिट जाता है | दुई ओर भेद कमसमभी या 
बेसमभझीके फल थे | जब तीम्रभावनासे प्रेरित होकर, पूणे 
TAMAT युक्त होकर, भगवानके चरणोंमें सच्चे मित्र आ 
पइंचते हैं, तो बालकोंके समान सरलभावको धारण करके, 
चार २ अपने मित्रको बुला २ कर अपनी तसल्ली करते हैं कि 
हम वस्तुतः ठिकानेपर ग्रा पहुंचे हें। छोटासा बालक बड़े 
नगरमें खोया जाता है | कई दिन तक घूम २ कर, थक ट्ररकर, 
जब वह बेचारा पुनः घरके द्वारको पा लेता हे, तो फूट २ कर 
रोता हुआ दिलके दुःखको ओर 'मातः' २ कहकर प्राप्त होने 
चाले, निश्चिन्तताके भावका परिचय कराता है । यही अवस्था 
सच्चे भक्तोंकी समभानी चाहिये। न जाने, कितना काल बीता, 
हम अपने परम पितासे एक प्रकारसे जुदा होकर, इस विशाल, 
विचित्र, भूल geet चक्र काट रहे हैं ! क्या जाने वह 
शुभ समय कब आवेगा, जब हमभी उस नन्दे वालकके समान 
फिर अपने पिताकी गोदमें रमण कर सकेंगे ? क्या स्वाभाविक 
ada है | क्या गम्भीर रस-प्रवाह बहा दिया गया है ! पुनः २ 
इसी चित्रको अपने मनके सामने लाकर आनन्द लाभ करनेको 
जी चाहता है | सञ्जनो, इसी क्रमबद्ध विकासको प्राप्त होनेसे 
ही वस्तुतः अनुभव होता है कि किस प्रकार इस विचित्र 
रचनाका रचने वाला देव, चेतन, शुद्धस्वरूप, जगदीश्वर यह 
सारा खेल खेल रहा है | 

लोक०--महाराज, यदि अनुभवे प्रकाशसे सम्पण 
रचना-क्रमका ज्ञान हो सकता है, तो इतने बड़े २ कला-भवनों 
sic वैज्ञानिक यन्तराद्वारा Teka Suka करनेकी 
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आवश्यकता ही क्या है ? झट समाधि लगा ली ओर फर सब 
भेद खुल गया | व्यर्थ इधर उधर भटकनेमें फिर क्या धरा हे? 

सह्दा०--यह आपका भ्रम प्रतीत होता है । जो ser 
है, उसकी श्रद्धाका हाल खुन ही चुके हो । ज्ञानवानकी श्रद्धा 
ही असली श्रद्धा होती है । इस लिये विद्याके अधिक प्रचारसे 
तथा विस्तृत, Gea अजुसंधानसे जो प्रकाश पैदा हो, उसके 
WAT जो भक्तिकी ओर प्रवृत्त होगा, वही सच्ची समाधिसे लाभ 
उठावेगा | समाधिका आरम्भ तो aga शीघ्र हो जाता है। 
परन्तु देखना यह होता है कि उसमें साधक कितना आगे agar 
है ? अल्पक्ष साधक साधारण लाभसे ही सन्तुष्ट होकर उसीमें 
' खचित हो सकता हे । यही कारण है कि एक दो वातोंकी शक्ति 
पदा करके, नाटकी लोग योगको तमाशा और-पृतक्तिका साधन 
बनाये फिरते हें । इस लिये विज्ञानका विकास अनुभवके 
विकासके लिये कम आवश्यक नहीं । दूसरे, अपनी २ प्रवृत्तिपर 
भी बहुत कुछ निर्भर है। अपनी २ रुचिके अनुसार विकासको 
प्राप्त करना स्वाभाविक है । यदि वाधासे मागको कोई साधक 
बद्ल भी ले, तो उसे पूरी सफलता नहीं हो सकती | इस लिये 
योग्य शिक्षक अपने शिष्योंक्री नेसर्गिक safer विचार 
करके ही उन्हे भिन्न २ मार्गाका उपदेश करते हैं । इस लिये यह 
मत समझो कि प्रत्येक व्यक्ति कट समाधि लगाकर AS बन 
सकता है । यह थद्धापूचेक, निरन्तर, चिरकाल तक पुरुषार्थ 
करनेका ही पुण्योदय होता है । हां, इसमें संदेह नहीं कि ऐसा 
हो जानेपर, उस सिद्ध, महात्माको चिना किसी चाह्य 
यन्त्रादिकी सहायताके, नाना प्रकारके रहस्योका ज्ञान हो 
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सकता है, पर यह आवश्यक नहीं, कि उसकी उनके जाननेमें 
sara हो | 

सत्य०--महाराज, क्या वेद्मे इस प्रकारसे प्राप्त हो 
सकनेवाले, विश्व-शानकी ओर भी कुछ संकेत किया 
गया है | 


महा०--हां; अवश्य S| इसी प्रकारके विश्व-ज्ञानसे ही 
साधकके अन्तस्तलपर उस परम शासककी अपार शक्तिका 
प्रतिबिम्बसा पड़ता हे । वह देखता है कि प्रत्येक पदार्थ 
भगवानके बांधे हुए नियमोंके अनुसार चलता है । इसी 
नियमका यह फल हे कि सामश्कि कल्याणके नित्य नये साधन 
उपस्थित होते रहते हैं । उसे अपने ऊपर विचार करके, 
अपना चित्र छोरा होता हुआ प्रतीत होता है। पाप और 
दुव्यसनोंके कारण वह अपने आपको विश्वके महायन्त्रमें 
प्रखरता हुआ पाता है | कला घूमती है। चित्तकी शुद्धि 
हो जाती हे । जीवन बद्ल जाता है। पापोंका दमन हो जाता 
है। साधक सिद्धिके विशाल पथपर पड़ जाता है । आओ, 
भ्राज शेष समयमे इसी ara भावित ‘ झघमषेण ' 
सक्तका थोडासा विचार करं । ' अघ ' का अर्थ पाप होता 
हे और मषेणका भाव है द्बाना या कुचलना। यह सूक्त 
विश्व-ज्ञानकी दृढ़ नींवपर भक्तिके विशाल भवनकी रचना 
करता हुआ, दुर्भावरूपी गन्दी सामग्रीको बाहिर धकेल देता 
है । ' नासदीय ' सुक्त कुतूहलजनक था | संकेतोंसे ममे 
समभाता था .। आजके इस सक्तमें वैज्ञानिक वर्णन द्वारा 
प्रभान्न AGT अनेक at PU Moi woh हे. भरात वही है, 
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प्रभुके द्वार तक पहुंचा देना | कहनेके प्रकारमें तथा विचारके 
दृष्टि-कोणमें अन्तर है | 

सत्य०--महाराज, यदि विषयकी समानता हे, तो देवता 
भी एक ही होना चाहिये | 

महा०-- ऐसा ही होगा | उस सूक्तका देवता क्या था. ? 

सत्य०--भाववृत्त | 

महा०--ओर, यहां भी वही है । इस सृक्तका ऋषि 
TIT है। यह हो सकता है कि भगवद्धक्तिसे, प्रभुकी 
महिमाके गानसे उसका जीवन पापरहित हो गया हो 
और उसका यही नाम प्रसिद्ध हो गया हो। पीछे आने बाले 
ऋषियोंने भी इस सूक्तके मननमें इस अद्भुत शक्तिके होनेमें 
साक्षी दी हे इसी akad प्रेरित होकर, उन्होंने सदासे 
इसे नित्य पूजामे स्थान दे रखा है। आप प्रतिदिन इन मन्त्रोंको 
सन्ध्यामे पढ़ते हो | 

(५) Wi च सत्यं चाभीड्वात्तपसोःध्यजायत | ततो 
राज्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॥१?२॥ WA १०।१६०।१॥ 


ग्रथेः (ऋते ) सत ( च ) और ( सत्य ) सत्य ( अभि- 
इद्धात्‌ ) प्रचण्ड, प्रकाशमान ( तपसः ) तपसे (अधि-अजायत) 
उत्तर प्रकट हुए; ( ततः ) उससे ( रात्री ) रात्रि ( अजायत ) 
हुई | ओर ] ( ततः ) उससे (Sita: ) गतिसे युक्त (समुद्र: ) 
समुद्र [ हुआ | ]॥ १२॥ | 

` नासदीय ' सुक्तके अन्तमें प्रभुके शानमयतपकी महिमा 
गायी गयी थी । जब विधाता अपनी बांधी हुई, अनादि 
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मर्यादाके अनुसार सृष्टि रचने या संहार करनेका संकल्प करता 
है, तो क्रमसे अव्यक्तसे व्यक्त और व्यक्तसे अव्यक्तकी थोर 
गति होने लग जाती है । प्रसुका ज्ञान पूर्ण प्रकाशसे युक्त है। 
अतः उसके बांधे हुए नियमोंमें कभी त्रुटि नहीं होती sak 
ज्ञानका ही यह पुणय-प्रताप है कि इस ध्रपञ्चमे यह सुन्दरता, 
उपयोगिता ओर सुक्रमता पायी जाती है । प्राकृतिक नियमोंका 
जहां निरन्तर चक्र चलता है, वहां झाध्यात्मिक नियमों के 
. आधारपर सत्य और न्यायकी विजय और AT तथा कपटकी 
पराजय होती हे । जैसे थल्पज्ञताके कारण अपने घरके गिर' 
जानेके कारण, आंधी या मेंहके विश्वव्यापक उपयोगी स्वरूपको 
मनुष्य YS जाता है, वेसे ही पापको फूलते फलते देखकर भी 
वह कभी २ घबरा उठता है । परन्तु तत्त्ववेत्ता अनुभवी, 
सज्जन जानते हैं कि वह क्षणिक, घाभासिक सफलताका 
भवन बालूके ढेरपर खड़ा है । न केवल यही, बरन वे ऐसा भी 
अपने मनन द्वारा समभते हैं कि पापी भी यदि वृद्धिको प्राप्त 
होता है, तो अपने अन्दर पापको छोड़कर दूसरे विद्यमान 
सद्युणोंके प्रभावसे ही होता है। प्राकृतिक तथा आध्यात्मिक 
जगतकी इस सत्य-प्रतिष्ठाको प्रकट करनेके लिये वेदमँ ' ऋत ? 
ओर ' सत्य ! शब्दोंका प्रयोग किया गया है | 
सत्य०--महाराज, ये शब्द समान अथे वाले हैं या इनका 
अभिप्राय भिन्न २ है | ae 
महा०--साधारण प्रयोगमें तो इनके अथकी समानता 
ही प्रतीत होती है, परन्तु तात्त्विक दृष्टिसे विचार al! s3 
द आन eer पतक mn से 
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TA साधारण गमनके साथ ज्ञान ओर प्रातिका भाव भी 
स्वीकार करते हैं । इस प्रकारसे Tag वे सच्चे नियम 
संकेतित होते हें, जिनके आधारपर यह सारा प्रपञ्च अखण्ड 
कममें बंधा हुआ चलता है और जिनके समकनेसे ज्ञान तथा 
सम्पत्तिकी प्राप्ति होती है । इसी आशयसे भौतिक मर्यादाका 
वाचक होता हुआ भी यह शब्द यज्ञादि खुकरमौका अथ देता है। 
'सत्य' का सम्बन्ध सत्ताकी साथेकतासे है | इससे उन 
नियमोंका ग्रहण करना है, जिनके आधारपर सारी सत्ताकी 
AGA ओर श्रेष्ठता सिद्ध होती हे । भौतिक जगतमें सुन्दरता 
Me उपयोगिता और चेतन जगतमें स्वच्छ विचार द्वारा 
विकास ‘ae’ के ही मीठे फल हैं । प्रभुने अपने विशाल ज्ञानसे 
जयतमें सूखी मर्यादाके न्द्र रसीत्तापन भी भर रखा है। 
हम स्वाभाविक प्रवृत्तियोके साथ २ मिठालको जुड़ा हुआ पाते 
हैं। मिथ्या प्रवृत्तियोमें भले ही दिल ललचानेको क्षणिक रस 
मिल जाता हों, पर वह शीघ्र ही विषके कडचे yua बदलकर 
सन्तापका कारण बन जाता है । विवेकी पुरुष इसी नियमके 
आधारपर प्रायः सत्य तथा भिथ्यामें विवेक करके, सत्यके 
पक्षपाती होजाते हैं । इस प्रकार इस मन्त्रके पूर्चार्धमें दो मूल 
बातोंका उपदेश पाया जाता है । sala प्रभुका अनन्त ज्ञान 
ओर उसका फल स्वरूप ‘Sea’ ओर 'सत्य'का भाव, जो उस 
विधाताके इस विधानमें कारणावस्थामें तथा कार्यावस्थामें 
बराबर पाया जाता है। 

वस्तु०ण--महाराज, अन्तिम वाक्यको, तनिक खोल 
दीजिए। . | 
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महा०--इस बातका विस्तार तो गत सप्ताह होता रहा 
था | संसार सदा उस वतमान व्यक्त अवस्थामें नहीं रहता। 
अव्यक्तसे ही आरम्भ होता है और अव्यक्तमें ही लीन होजाता 
है। परन्तु चाहे सगै हो और चाहे हो प्रलय, दोनोंकी प्रतिष्ठा 
cae और ‘ae? के eg आधारपर समझनी चाहिये । इस 
प्रकार सूल आधारका संकेत करके, सगे-क्रमका वणन करनेसे 
Ua, उसके पूवेकी अवस्थाका चित्र वेद्‌ हमारे सामने रखता 
है । याद रखो यह अवस्था प्रलयकी अवस्थासै भिन्न नहीं है । 

शून्य०--यह केसे, भगवन ? | 

महा०--जैसे समुद्रके बीचमें टापू होता है, ऐसे ही 
धअ्व्यक्त-सागरमें इस व्यक्त संसारकी दशा है | चारों ओरसे 
यह न्यक्तसे घिरा हुआ है | 

वस्तु०--क्या सारा अव्यक्त संसारके रूपमे परिणत 
नहीं होता ? 

महा०--इसका निश्चयात्मक उत्तर देना कठिन हे । वेदका 
साधारण तात्पर्य लेकर तो यही कहा जा सकता है कि अव्यक्तका 
एक भाग ही व्यक्त होता है । इसका अपने अवसरपर फिर 
संकेत किया जावेगा । यहांपर यदि यह भी मान लिया जावे 
कि सकल 'थव्यक्तः व्यक्त होजाता है, तो भी यही कहेंगे कि जो 
अव्यक्त व्यक्तके झादिमे अर्थात सगेसे प्रवे था, वही इसके 
संहारके पीछे होगा | 

लोक०--किस तरह, महाराज ! 

महा०--पानी और भापका उदाहरण ले लो | पानी 
ana Steir केजरी egare ro बन व्लात्ी: Cendet 
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गरमी कम होनेपर पानी हो जाता है । इसी प्रकार मूल प्रकृति 
गरमी आदि निमित्तोंके द्वारा कार्यावस्थाको प्राप्त होकर, 
निश्चित कालके लिये इसी श्रवस्थामें रहकर, दूसरे प्रकारके 
निमित्तोंके प्रभावसे पुनः मूल कारणावस्थाको लोर जाती है । 
यह चक्र बड़े नियमसे चलता है । मन्त्रके उत्तरार्थमें इस 
ध्रवस्थाको रात्रिके शब्दसे वणेन किया है । 

सत्य०-- महाराज, इसमें भी कोई रहस्य होगा | 

महा०- सञ्चनाँ, दिनके समय हम अपनी इन्द्रियोंकी 
वूत्तियों द्वारा बाहिरके जगतके साथ दूर २ तक अपना सम्बन्ध 
जोड़कर रहते हैं । यह एक प्रकारसे हमारी विस्तारकी अवस्था 
कही जा सकती है । रात्रिको यह सब वृत्तियां वापिस बुलाकर 
नींदके आवरणके नीचे छिप जाती हैं | एक प्रकारसे हमारा भी 
संकोच होजाता हे । कमसे कम दूसरोंके प्रति हमारे व्यवहारका 
स्वरूप “अव्यक्तः होजाता है । ठक इसी प्रकार, प्रकृति भी 
अव्यक्त दशामें अपने अन्दर सारे व्यवहारका बीज तो रखती 
है, पर कोई चेतन द्रष्टा उससे उस अवस्थाम परिचय नहीं प्राप्त 
कर सकता | यह उसकी रात्रिकी दशा हे । वेद. भगवान्‌ निश्चय 
दिलाता है कि जिस प्रकार दिन और रातका चक्र निश्चित 
वेगसे घूमता है, उसी प्रकार सारे जगतकी महारात्रि और 
महादिनका पर्याय भी निश्चित क्रमसे बदलता है । इन्हे ही 
त्रह्मरात्रि तथा ब्रह्मदिन भी कहते हैं। जिस “ऋत” आर ‘aa’ 
के भावसे ब्रह्मरात्रिकी परिणति होती है, वही ब्रह्मद्निका भी 
मूलाधार हे । अव्यक्त और व्यक्तम मुख्य भेद क्या है ? 'अव्यक्त' 


मे ता सोती है, निञ्चल ओर ion ae, हो d जाती हे, ul व्यक्त 


जगतको उत्पत्तिका प्रकार | ११७ 


परमाणुसे लेकर पवेत पर्यन्त सभी पदार्थ जागते हैं, गतिसे 
युक्त होजाते हैं । अव्यक्त अनन्त सागर है, जिसके शान्त तल 
पर न बुजबुजा ही उठता है और न लहरका नाम पाया जाता 
है | जब “ब्यक्त का कांटा बदलता है, तो उस अनन्त सागरमें 
दलचल मच जाती है । मन्थन सा होने लगता है । 'समुद्र' तो 
बही दै, पर अव वह “अरय अर्थात व्यापक गतिसे युक्त होगया 
है | लहरपर लहर उठती है और रक्करपर टक्कर लगती ti 
इस मन्त्र द्वारा च्यक्तके मोलिक स्वरूपका परिचय कराकर, 
दूसरे मन्त्रमें वेद्‌ उससे आगेके विस्तारका संकेत करता है ।# 

(६) समुद्रादर्णवाद्धिसंवत्सरो अजायत | अहोरात्राणि 
विदधद्विश्वस्य मिषतो वञ्ची || ? ३ ॥ ऋ० । १०। १३०।२॥ 

अर्थ;- ( अणवात्‌ ) गतियुक्त ( समुद्रात) सागरसे 
(अघि ) उत्तर ( संवत्सरः ) संवत्सर । अजायत ) प्रकट 
gan । ( विश्वस्य ` सारे ( मिषतः ) हिलते हुए [ प्रपंच ] के 
( यशी ) शासकने ( अहोरात्राणि) दिन, रात ( वि-दधत्‌ ) 
बनाते हुए ॥ १३ ॥ 


+ सायणाचार्य्यने 'रात्री? से साधारण रात्रि ओर अर्णवः से Key 
का भाच लिया है । सूर्यकी रचनाका सकेत आगे आवेगा । इस रात्रिका 
भी वही अवसर होगा | यह जलका समुद्र एथिवीसे एथक्‌ नहीं है । उसका 
वर्णन aga आगे आता है । प्रतीत होता है भाष्यकारके मनमें सरीक्रमका 

प्रतिबिम्ब विद्यमान न था । 'भाववृत्त' जब देवता है, तो “भाव? 
का असम्बद्ध वणेन न लेकर, क्रमबद्ध. नित्य इतिहासका स्वरूप ही समझनेका 
Ta करना चाहिये। इस रीतिपर इस सूक्तपर विचार आरम्भ करनेका श्रेय 
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115 वेद-सन्देश | 
(७) सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ | दिवंच परथिवी 
चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ १७ ॥ ` Ho १०।१६०।३ II 


अथेः--( घाता ) धारण करने वालेने ( सूर्याचन्द्रमसौ ) 
सखये ओर चांदको (यथा पूर्व ) gaat भान्ति [ और इसी 
प्रकार ] (Rd) द्युलोकको ( पृथिवीं ) पृथिवीको ( अन्तरिक्ष ) 
मध्यवर्ती लोकको ( अथ-उ ) तथा ( स्वः ) अन्य सुगति तथा 
सुखसे युक्त अनन्त लोक, लोकान्तरोको ( अकल्पयत्‌ ) कल्पित 
किया ॥ १४॥ 


' व्यक्त › होने वाले प्रपञ्चके मूलमें गति है, पर जब तक 
उस गतिका परिणाम ' संघात 'के रूपमै न निकले, तब 
तक अभिव्यक्ति ! असंभव है । ak आदिमे अव्याहत 
मन्थनसे पदार्थोका परस्पर विवेक होता है। आकर्षण और 
अपाकषेणका व्यवहार चलने लगता है । गरमी और सरदीके 
पर्याय बदलने लगते हें । छोटे २ अवयव मिलकर बड़े २ 
अवयवौ प्रकर होते हें । मिलकर, इकद्धा रहनेका युग आरंभ 
होता है । उस झवस्थाका ही वाचक ' संवत्सर ? शब्द समझना 
उचित है। परमाणु गतियुक्त थे और परस्पर मिलने लगे थे । 
परन्तु वेद पुनः याद्‌ दिलाता है, कि यह सारा कार्य भी 
विधाताके नियमके अनुसार ही हो रहा था। यह सगै-क्रम 
प्रथमवार नहीं हुआ था | यह चक्र अनादि कालसे चला आया 
था आर अनन्त काल तक चला जावेगा | इस लिये उस परम 
शासकके शान तथा उसकी प्रेरणासे ही, जैसे इस सर्गसे पूर्व 
असंख्यवार निर्माण a था, चेसे ही KE झी हुआ | 
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परमाणुओंके संघातसे स्थूल पदार्थोका प्रकाश हुआ । सूयं 
ओर चांदके भ्रकाशसे दिन और रातके व्यवहार चले । 
झुलोक, पृथिवीलोक ओर इनके मध्यका विशाल अंतरित्तलोक 
अपने २ क्रमसे चिकिसित हुए । परन्तु स्मरण रखो, ये तीनों 
लोकोंकी कल्पना हम अपनी पृथिवीकी अपेक्षा ही करते हैं । 
इसका यह-अ्रथ न समझना चाहिये कि ब्रह्मागड इतना ही है, 
जितना हमने अपनी ग्रश्‍पक्षतासे कल्पना कर लिया । वेद 
ध्यन्तमें ` स्वः ' के शब्दसे यह संकेत करता हुआ अन्तमें हमारे 
मानसिक चित्रको अनन्ततामें लीन कर देता हे । हमें वस्तुतः 
पता नहीं लग सकता कि इस जगतका कितना विस्तार हे ? 
पर, हां आध्यात्मिक तथा वेज्ञानिक ग्रचुभवसे यह विश्वास 
अवश्य हे कि जितना भी यह प्रपञ्च हे, उसमें सुगति और 
सुख पाया जाता है । जो भाग दिखाई देता है, जिससे हम 
किसी न किसी प्रकार परिचित हैं, उसमें भी ओर जिसका हमे 
कुछ पता नहीं, उसमें भी ' व्यक्त? अवस्थामें सुख ओर 
सुगति मौजूद हैं | वास्तवर्मे सुगति सुखका कारण है। 
सत्य०--क्या -जगतमें ada सुख at सुख हे १ हमें तो 
ढुःखकी अधिकता दिखाई देती है। बड़े २ मा इसी 
भावसे प्रभावित होकर संसारसे नाता तोड़ दिया | 
महा०--आपका कहना ठीक हे! मनुष्यके दृष्टिकोणसे 
देखे, तो जगतमें घोर संग्राम, अत्याचार, अनथ, रोग, शोक 
sic संतापका ही तांता लगा हुआ है। परन्तु विधाताके 
विधानका इसमें अपराध नहीं। मचुष्यकी थ्रल्पक्षञताका ही 


प्रकारसे सारे आध्यात्मिक 
यह्‌ दुष्परिणाम है| यदि हुम किसी Digitized by eGangotri 
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ओर भौतिक नियमोंको समभक्रर, उनके अनुसार व्यवहार 
कर पावे, तो दुःखका नाम भी न रहे। रचनासें दुःख नहीं। 
उसके संसरगमें आानेवाले प्राणीको अपनी परिस्थितिके 
अनुसार सुख ओर दुःखकी प्रतीति होती है। झाग जलती 
है। प्रकाश और जीवनका चमत्कार है । अनेक प्रकारके 
सुखका कारण है, पर बालक हाथ आगे करके चीखने लग 
जाता है | यह दुःख है । पर कहां ? बालकके हृदयमें । आगके 
साथ उसका कोई संबंध नहीं | 

सत्य०--यदि ऐसा है, तो सुखका भी उससे कोई 
सम्बन्ध नहीं | 

महा०--जहां तक जड़ जगतका प्रकरण है, ga 
उसमें नहीं है । हां, वह सुखका साधन होसकता है । विधाताका 
विधान सबके कल्याणके लिये ही होना चाहिये। इस लिये 
यह कहा गया है कि प्रभुने तो जगतको सुखका हेतु ही बनाया 
है, पर होता यह दुःखका हेतु भी है। इसमें कारण हमारी 
भूल है। उसे दूर करनेके लिये ही यह यात्रा हो रही है । 
प्रत्येक चेतन तत्त्वके इतिहासमें वह शुभ क्षण अवश्य आवेगा, 
जब वह सब जुटियॉसे मुक्त होकर, शुद्ध स्वरूपको धारण 
करेगा । जब तक हम इस यात्रापर चले हुए हैं, हमें जानते हुए . 
दुःखका स्वागत तो न करना चाहिये। पर, हां यदि हमारे 
पूर्व अज्ञानके फलके रूपमे हमें सुगतना पड़े, तो हमें घबराना 
भी न चाहिये। उस भट्टीमें तपकर ही आत्म-खुवणे कुन्दनकी 
शोभाको धारण करेगा | 

वस्तु०-.ओर, यह जो आपने संकेत किया था कि 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


जगतका अनादित्व | १२१ 


पूवकी भान्ति सृष्टिको रचा गया, इसमें कई प्रकारका संदेह 
होता हे ईसाई और मुसलमान लोग तो शायद पेखा नहीं 
मानते | 

महा०--उनकी पुस्तकोंमें इस सगेका वणन पाया जाता 
है । यह कहीं नहीं कहा गया कि यह प्रथम सृष्टि है। उनका 
भाव भगवानकी महिमा वतानेमें है। भगवानने इच्छाकी और 
यह जगत्‌ प्रकट हो गया। इसका यह अर्थ नहीं कि उसने 
इससे पूवे भी इच्छा नहीं की थी ओर जगतका प्रकाश नहीं 
हुआ | पर Ag तो स्पष्ट संकेत करता है। ओर हे भी ऐसा 
ही युक्तियुक्त | चाहे केवल प्रभुकी इच्छा कारण हो ओर चाहे 
साथ प्रकृतिको उपादान माना जावे | कारणकी नित्य सत्ताका 
यह स्वाभाविक परिणाम होना चाहिये कि कायेका प्रादुर्भाव 
हो । भावका Kera अभाव ओर अत्यन्त अभावका भाव 
होना असंभव हे | अतः किसी न किसी रूपमें यह जगत पूव 
भी विद्यमान था ओर आगे भी रहेगा | 

सत्य०- पहिले ' अव्यक्त ! ही चला आता था | 

महा०--और, अब व्यक्त क्यों हो गया ? 

सत्य०--प्रसुकी पेसी ही इच्छा हुई । 

महा०--नहीं, प्यारे, यह युक्ति ठीक नहीं है। जब अन्य 
प्रमाणोसे यह निश्चित हो जावे कि पहिले सृष्टि नहीं हुई थी, 
तभी यह कहपना हो सकेगी कि प्रसुकी ऐसी ही इच्छा थी। 
प्रत्येक पदार्थमें तिरोमाव और प्रादुर्भावके पाये जानेसे, 
समष्टिमें भी इन दोनों बातोंको मानकर हम कह सकते हैं कि 
विधाताका विधान वो अवस्थाओंमिं बदलता रहता है। कभी 
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प्रकट हो जाता है और कभी संहार हो जाता है। इस 
परिवतनका क्रम नियमवद्ध है । इसीके आधारपर चिधाताको 
मानना पड़ता है । बाहिरकी युक्तियोंमें यही प्रधान युक्ति है । 
यदि इसी वातको उड़ा दिया जावे, तो विधाताका विचार भी 
कभी न are | विधाता अनादि है, अतः उसकी इच्छा आदि 
शक्तियां भी सदासे हें । उसकी इच्छा आदिका परिणाम यह 
विधान भी सदासे हे । न कोई नयी सृष्टि हे ओर न कोई 
अन्तिम प्रलय ही हे । यह तो चक्र हे । इसमें आदि और 
अन्तकी तलाश व्यर्थं हे । भला, तुम्ही बताओ, इस सर्गके 
आरंभका भी हमें क्या पता हे? क्या निश्चयसे कह सकते # 
कि पहिले रात थी या दिन ? वस्तुतः न रात पहिले थी और 
न दिन | पहिलेका शब्द ही प्रयुक्त नहीं हो सकता | बस, तो 
रेश्वरवादियोंको ईश्वरकी नित्य सत्ताके कारण और भ्रनीश्वर- 
वाद्योंको भाव से भावकी उत्पत्तिके असंभव होनेके कारण 
यह जगत्‌ सदासे चला आता हुआ ही मानना पड़ता है । 
शेष रही बात, सगे और प्रलयके स्वरूपक्की । उसमें भेद हो 
सकता है । उस अवस्थाका सात्ञात्कार.तो किसीको हो नहीं 
सका, क्‍योंकि ' नासदीय gak शब्दोंमें ' देवता भी उसके 
पीछे प्रकट हुए ? | यह वेदकी अनुपम महिमा है कि इसमें इतने 
सदम ओर गहन विषयपर भी इतना प्रकाश डाला गया है। 
रेखारूपसे सारा वर्णन नयेसे नये वैज्ञानिक झन्वेषणाँक साथ 
चलता है । जिस निर्भीकता और उदारतासे गस्य बातोंकी 
| ओर इशारा किया गया है, वह प्रशंसनीय Bi HJAR इस 

आदिम साहित्यमें ऐसा परम दार्शनिक और वैज्ञानिक चमत्कार 
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कविता तथा अलंकार | १५३ 


बिना प्रभु-प्रसाद और साक्षात अनुभवके असंभव है। यही 
कारण है कि आयावत्तमें आरम्भसे वेदके प्रति न केवल 
जनताकी, वरन परम विद्वानोंकी भी अनन्यसाधारण श्रद्धा 
ओर अक्तिक्रा भाव चला आता है | 


दशाम खण्ड | 
प्रपश्चकी प्रतिष्ठा । 


सत्य०--महाराज, आज कोनसा प्रकरण चलेगा ? 

महा०--सज्ञनो, आज अथवेवेद्के gai काण्डके सातचे 
सृक्तकी चर्चा होगी | यह स्कम्भसूक्तके नामसे प्रसिद्ध हे। 
स्कम्भका अर्थ है खम्भा अर्थात आधार। जो Hog इस विशाल, 
निःसीम ब्रह्माणडमें पाया जाता है, उल सबकी प्रतिष्ठा उस 
' परमेश्वरमै समझनी चाहिये | इसी देतुसे उसका स्कम्भके 
नामसे वर्णन किया गया है | 

लोक०-_महाराज, साधारण लोगांमें ऐसा विश्वास पाया 
जाता है कि इस लोकको शेष नाग अपने सहस्र फर्णोके ऊपर 
संभाले हुए है । इसका FAT तात्पये हे! 

महा०-कविता जहां रख और चमत्कारके कारण प्यारी 
लगती है, वहां आलङ्कारिक कल्पनाऑके कारण उससे कई 
प्रकारके मिथ्या विश्वास भी चल पड़ते हैं। कवि लोग साधारण 
पदार्थाका असाधारण भाषा और भावसे रंगा हुआ वणन 


[1 e S उसका स्वरूप 
ae प्रसन्न, SA करते हूँ । जो SS जेसा हे, उर 
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चित्रित करनेके लिये उसके समान स्वरूप वाले पदार्थकी 
उपमाको बीचमें अवश्य ले आते हैं। सच पूछो, तो उपमा 
काव्यरचनाकी जान हे । उपमाके भावको ओर आगे बढ़ाकर 
रूपक, अतिशयोक्ति, समासोक्ति आदि अनेक प्रकारके 
आलङ्कारिक भेदोंका प्रयोग किया जाता है। उपराम जी, 
साहित्यसे अपरिचयके कारण कुच्छ कठिनता तो प्रतीत नहीं 
हो रही ? 

उप०--कुच्छ है तो सही । 

महा०- अच्छा, तो एक साधारण उदाहरणसे स्पष्ट 
करता ईं । खुन्दर, चांद सा सुखड़ा, यहांसे उपमा चलती हे | 
सुखरूपी चन्द्रमा सुस्क्यानकी प्रभासे पृर्णिमाके विकासको 
ae रहा था? | इस वाक्यमें समानताके भावको मन ही 

E निश्चित करके, उपमेय मुखादि पदार्थोको उपमान 

चन्द्रादिके रूपमें कह दिया गया हे । कवि इससे और धागे 
चल कर उपमेयको उपमानमें सवेथा लीनसा करके, रूपकको 
भी बोझ समझता है । मुखादिका वर्णन न करके, चन्द्रादिका 
ही कथन करता हे । प्रकरणादिसे समभने वाले मुखादिका 
ही ग्रहण करते हैं । जितना अधिक इस कल्लाकी विशेषता 
वढ्ती है, विज्ञ श्रोताओं और पाठकोंको उतनाही अधिक 
आनन्द अनुभव होता है। 

लोक०--महाराज, मेंने एक प्रश्न किया था। 

वस्तु०--वाह २ उधर ही तो महाराज आ रहे हैं । 

महा०--प्यारो, ठीक इसी प्रकार ताकिकोंके रूखे, सूखे, 
मापे तुले हुए शब्दोंको भाव और अलंकारका सुहाघना पहरावा 
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देकर, जगतकी रचनाको एक सुन्दर, रोचक कथा बना लिया 
गया है । वेदने भी साधारण आधार या प्रतिष्ठाके स्थानपर 
'सकस्भ' शब्दका प्रयोग किया है । स्तम्भका चित्र सामने आते 
ही, उस पर खड़े विशाल भवनका चित्र भी साथ ही उपस्थित 
हो जाता है । bagi इस विषयमें व्रह्माणडसे वही संबंध है, 
जो खम्भेकी भवनसे हे । इतनी बात न कह कर, वेदने भी 
्रालङ्कारिक संक्षेपसे काम लेते हुए केवल स्कम्भसे ईश्वरको 
लक्षित कर दिया है । मेने कदाचित्‌ कलही यह भाव दर्शाया था 
कि इस व्यक्तके इधर भी और उधर भी अव्यक्त रहता हे। इस 
वर्णनमें थोड़ासा और विचार करते हैं । अव्यक्तः दो प्रकारका 
है। एक वह जो सदा अव्यक्त रहता हे | वूसरा वह, जो . 
सर्गकालमें व्यक्त होकर, प्रलयकालमें पुनः अव्यक्त होजाता / 
है । प्रथम अव्यक्त परम अव्यक्त कहा जा सकता है। बह, वह ( 
श्राध्यात्मिक, सवंगत तत्त्व है, जो सवेदा अखण्ड, पकर 
रहता है | सब पदार्थाके परिवत्तनशील होते हुए भी, वह एक, 
तद्वस्थ अवशेष रह जाता है । इसी लिये उसे सदा पथक 
सा रहनेसे शेष कहा गया है । परन्तु वह वास्तवमें फ़िसी 
कोनेमें शेष पड़ा रहने वाला “शेष” नहीं है। वह iE p 
जग कहते हैं गति रहितको, अतः नाग” वह T 
वाला हो ae प्रभु नित्य, परिणामी होनेसे ' शेष ' ओर 
सवैगत होनेसे ' नाग ' कहलाता है । कविता यही TS 
सकी । ` नाग 'के धात्वथंकों सपके साधारण, प्रचलित 
ध्यन्दर लीन करके, यह कल्पना चलादी कि इस ब्रह्मारडका 


पे विशेष है। . 
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लोक०--तो क्या यह सब कपोल-कदपना हो है ? 

सत्य०--ओर, क्या आपने वास्तवमें यही समझ रखा 
था कि ऐसा कोई सपे होगा, जो सबको धारण कर रहा होगा! 

वस्तु०--हो भी, तब भी तो आधारका प्रश्न तो हल न 
होगा । वह सर्प भी तो ब्रह्मागएडका भाग ही होगा ! उसे कौन 
धारण कर रहा होगा ? भवनको खम्भे धारण करते हैं। 
खम्भोंको पृथिवी धारण करती है। उसे वह सर्प धारण करता 
है । और उसे ? अवश्य कोई ऐसी सत्ता होनी चाहिये, जो 
इस प्रपश्चसे सदा पृथक रहने वाली हो । उसीके विषयमें 
महाराजने ( परम अव्यक्त )का शब्द कहा था। 

लोक०--यह भी खुना जाता है कि एक वैल इस जगतको 
अपने सींगोंपर धारण करता है | 

महा०--भोले भाई, यहां भी बही राम कहानी है । वैलके 
लिये संस्कृतर्मे ‘at? शब्द है। इसका आर्थ है ' गतिमान्‌ ? । 
वही भाव जो नाग शब्दमें पाया जाता है। 

माया०--महाराज, यह सींग और फण क्या हुए ? 

महा०--जब वेल और सपेकी कल्पना हो गयी, तो 
रूपकको पूरा करनेके लिये, इन शब्दों द्वारा प्रमुकी अनन्त 
शक्तिका संकेत किया गया । प्रश्न पैदा हुआ कि सपेमें यह शक्ति 
केसे है कि वह सब योझको उठा रहा है ? उत्तर मिला कि" 
उसके असंख्य, विशाल फण हैं । उनपर सबको उठाता È | 
अलंकारको निकाल कर यह भाव बनता है कि प्रभु अपनी 
महिमासे सबको धारण करता है। उसे किसी अन्य साधनकी 


~ 


अपत्ता नहीं होती | नहीं, २, ORDE Tea ? 


स्कम्भ सक्तका आरम्भ | १२७ 


जैसे dah सींगपर बेठे हुए पक्षका वोझ बेलको प्रतीत तक 
नहीं होता, ऐसेही Hack लिये जगतका सारा धारण और 
पोषण लीला समान है । 
वस्तु०--महाराज, जो आकषेण तथा गति प्रकृतिमें पाई 
जाती है | उसीके द्वारा सारा जगत्‌ तुला हुआ भी तो माना 
जाता है | 

महा०--पिछली शताब्दीके उत्तराधमें जब वेज्ञानिक चर्चा 
पक साथ तीव्रताके साथ चली थी, तो अवश्य ऐसाही प्रतीत 
होता था कि अब मनुष्यको इश्वरके माननेकी आवश्यकता 
न पड़ेगी । परन्तु धीरे २ अन्धा जोश गम्भीर शान्तिमें बदल 
चुका है। अब गहरे पानीमें चलने वाले, विद्वान आकर्षण 
THC गतिको व्यक्तके साथ LEM अनुभव करते हैं। जो 
शक्ति अव्यक्तको व्यक्तमें बदलनेके लिये मूलमें कांटा बदलती 
है, वही वास्तवमें सव व्रह्माणडको धारण करती है । इस समय, 
झर्थात व्यक्त जगतकी अवस्थामें, निःसंदेह भौतिक गतिका 
नियम पर्याप्त हे, परन्तु इसका यह भाव नहीं कि इस गतिके 
मौलिक प्रेरकको मूल जावे | इस लिये वेदसे लेकर, सब आशत 
विद्वानोंने, सबकी प्रतिष्ठा उस परमदेवमें स्वीकार की है, 
जो स्वयं चिना किसी अन्य आधारके प्रतिष्ठित रहता है | अब 
में आपको ' स्कम्भ GH खुनाता हूँ । यद्द बहुत बड़ा सक्त है। 
घबरा न जाना | TATA अर्थ करता जाऊंगा | कहीं २ 
कोई बात हो, तो पूछ भी लेना | यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक 
pad नयी २ बात लिखी हो | एकही वातको अनेक प्रकारसे 


सका संस्कार किया जाता है। 
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(2) कस्मिचंगे तपो अस्याधितिष्ठति कस्मिचंग झतमस्याध्या- 
हितम्‌ । क ब्रतं क्क श्रद्धास्य तिष्ठति कस्मिन्नंगे सत्यमस्य प्रतिष्ठि- 
तम्‌ ॥ ४५ ॥ DAG १०।७।१॥ 


ग्रथे-( अस्य ) इस [ ्रह्माणडके आधार, परमदेव ]के 
( कस्मिन्‌) किस ( अंगे ) सागमें ( तपः ) तप ( अधि-तिष्ठति ) 
निवास करता है; ( कस्मिन्‌ ) किस ( अंगे) भागमें ( sad ) 
ऋत ( अधि -èd ) रखा रहता हे । ( छ ) कहां (ad) व्रत 
[ ओर ] (a) कहां (श्रद्धा) ( अस्य) इसके [ भागोंमें ] 
( तिष्ठति) उहरती है ? ( अस्य ) इसके ( कस्मिन्‌ ) किस ( उगे ) 
भागमें ( सत्यं ) aa ( प्रतिष्ठितं ) प्रतिष्ठित होता है? ॥ १५॥ 


तप, ऋत, Ad, श्रद्धा ओर सत्य आध्यात्मिक भाव हैं। 
जगत्‌ की रचना ओर प्रचालनमें इनका सद्भाव पाया जाता है। 
वेद परमेश्वरकी ओर संकेत करनेके लिये यहां भी उसी 
कुतुहलजनक, प्रश्न-शेल्लीका प्रयोग करता है, जिसका आप 
'नासदीय” Genet परिचय प्राप्तकर चुके हें । बताओ, इन शुणोंका 
मूल स्रोत कहां है ? इनके आधारपर सारा भौतिक, सामाजिक 
तथा धार्मिक जीवन चलता है । इनके विना एक पग धरना भी 
असंभव होजाता है । इन्हींके द्वारा विश्वव्यापक नियमोंका 
परिचय होता और हृदय-मन्द्रिमें विश्वासकी रेखा जाग्रत 
होती है। सारा व्यवहार चल पड़ता है । तनिक इस विश्वासको 
ठेस पहुंच जावे, कट सब अन्धकार होजाता हे | यदि यह बात 
है, तो वेद्‌ प्रेरणा करता हे कि उस मूलकी ओर बढ़ो, जो इन 


उत्तम भाषोंका 
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(२) कस्मादंगाद्‌ दीप्यते आरिनरस्य कस्मादंगात॒पवते 
मातरिथा | कस्मादंगाद्‌ बि मिमीतेधिचन्द्रमा मह स्क्रम्मस्य 
मिमानो अंगम्‌ ॥ PE || 


अथः (अस्य) इसके (कस्मात्‌) किल (अंगात) अंगसे 
(अग्निः) आग (दीप्यते) प्रकाशमान हो [पड़ती] है; (रस्य) 
इसके (कस्मात) किस (अज्ञात) अंगसे (मातरिश्वा) वायु 
(पवते) चल पड़ती है । (महः) बड़े (स्कम्मस्य) स्कम्मके 
(कस्मात्‌) किस (अंगात) अंगसे (अंग) भागको (मिमानः) मापता 
ga (चन्द्रमाः) (अधि-वि-मिमीते) ऊपरको चढ़ता भ्राता हे ? 

भौतिक विकासके आरंभमें आध्यात्मिक प्रेरणाको 
आवश्यक समझकर, उसका प्रथम मन्त्रमे वणेन किया गया । 
अब इस मंत्रमें भौतिक पदार्थौकी ओर उसी प्रकार ध्यान 
अआकषित करके, प्रश्न द्वारा जगदीश्वरका चिन्तुत्न कराया जाता 
है । अग्नि और वायुका आधार वही है। चन्द्र उद्य होता है । 
कहांसे निकल ore है ? यह आकाश उस स्कम्भका एक 
भकारसे विस्तृत अंग है | चन्द्रमा इसे मापता हुआ ऊपरको 
बढ़ता चला जाता है । कौन इसे ऐसा करवा रहा हे? 
सोचो और समझो | 


(२) कस्मिचंगे तिति भूमिरस्य कारिमनंगे तिष्ठलन्तरिक्षम्‌ । 
कॅस्मिचंगे तिष्ठत्याहिता द्यौः ahaa तिह्ठत्युत्तरं दिवः ॥१७॥ 
TY: — (अस्य 


eet इसके (कस्मिन) Pees teta जगत 
(अमिर भूमी (तिष्ठत) खड़ी है ? Catena) किस (अगि) अंगमें 
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(अन्तरिक्ष) मध्यलोक (तिष्ठति) खड़ा हे? (कस्मिन) किस 
(अंगे) अंगमें (आहिता) स्थापित हुआ (द्यौः) चुलोक (तिष्ठति) 
ठहरता हे? (कस्मिन) किंस (sit) अंगमें (दिवः) झु-लोकसे 
[भी] (उत्तर) ऊपरका [लोक] (तिष्ठति; ठहरता है ? ॥१७॥ 

वस्तु०--महाराज, क्या भ्रूमी खड़ी हे ? यह तो प्रतित्तण 
अत्यन्त वेगसे ques इदे गिदे घूम रही हे । 

महा०--ठीक है, पृथिवी aah चारों ओर घूमती है। 
इसी लिये वेद्मै अनेक स्थानोंपर इसे गौ शब्दसे वर्णन भी 
किया गया हे । परन्तु यहां गतिका संकेत मुख्य नहीं । यहांपर 
आधार आधेयके भावको दृढ़ करके बतलाना है । तात्त्विक 
दृष्टिसे देखे तो यहां सूर्यं भी कब खड़ा है ? स्थूल दृष्टिको वर्ते 
तो हम चलते फिरते हैं, परन्तु पृथिवी खड़ी है । इस लिये 
गति आदिकी प्रतीति सदा देखने वाले और दिखाई देने वाले 
पदार्थोके मध्यमें परस्पर अपेक्षाकृत होती है । हम पृथिवीको 
साथ लेकर सुर्यको स्थिर मान लेते हैं । परन्तु वास्तवमें सूयं 
भी स्थिर नहीं । परमाणु २ गतिमान होरहा है । सब पदार्थ 
बिलोये जा रहे हैं, मथे जा रहे हैं, रगड़े जा रहे हैं और टुकड़े २ 
किये जारहे हैं । परन्तु चित्रका दूसरा रूप भी मौजूद है । नये २ 
पदार्थ जुड़ रहे हैं और उनपर स्थायी सृष्टि होरही है । इस 
प्रकारके स्थूल इष्टिसे इष्टिगोचर होने बाले, वस्थानको ही 
यहां सामने लाकर, वेद्‌ प्रश्न द्वारा इसके झाधारकी ओर संकेत 
करता है । पृथिवी, अन्तरिक्त और दौ सबका आधार वही 
जगदीश्वर है | पर, क्या ब्रह्माण्ड यौतक ही समाप्त होजाता 


है! नही, केवळ, इमा मां उसके Rana 


. oe ee ee ee ee - Ss 


प्रशुकी विभ्वतियोंसे शित्ता । १३१ 


तो न बढ़े, प्रभु तो आगे भी भरपूर होरहा है | चह सर्वत्र 
अपनी महिमा द्वारा सबको धारणकर रहा है । फिर इसी 
विषयको दूसरे प्रकारसे कहते हैं । 

(४) क प्रेप्सन्‌ दीप्यत जध्वों आम्निः क TUT पवते 
मातरिश्वा | चत्र प्रेप्सन्तीरमियन्त्यावृतः स्कम्भं तं ब्रहि कतमः- 
RRIT: ॥ १८ ॥ 

अथे:--(क) कहां (can) पहुंचनेकी इच्छासे (अग्निः) 
आग (Ka) ऊपरको (दीप्यते) प्रज्वलित होती है ? (क) 
कहां (प्रइेप्सन) पहुचनेकी इच्छासे (मातरिश्वा) वायु (पवते) 
बहती है ? (यत्र) जहां (प्र-रैप्सन्ती:) पहुंचनेकी इच्छा करते 
हुए (आ-वृतः) जल (aaa) आगे बढ़ते चले जाते हैं, 
(त) उस (स्कम्भं) स्कम्भको (gfe) कहो, [बताओ तो सही] 
(सः) वह [कतमः-स्वित्‌] कोनसा (पव) ही [है] ! ॥ १८॥ 

जव भी आग जलती हे, उसकी ज्वाला ऊपरको at 
लपकती है | कहां पहुंचना चाहती है ? आंखों वालो, देखो 
ओर सोचो । आगकी ज्वाला कुछ इशारा करती है । वायुके 
Ak घ्या २ कर कार्नेमि कुछ कहते है । खोलो, कान खोलो 
और ध्यानसे सुनो । TS २ मूसलाधार जल वरसता है। नदी; 
नाले ठाउँ मारते हुए आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हें । 
इनका लक्ष्य कोई दूरवर्ती स्थान प्रतीत होता है । मागेमें विभ 
घात हैं । पर, जलके प्रवाह चक्र काट २ कर फिर अपने मागेपर 
पड़ जाते हैं | क्या समुद्र इनका IA स्थान हे १ नहीं, यदि 
पेसा होता, तो वहां पहुंचकर कर यह aa a होकर ठण्डे aS 
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जाते | ठाह २ करके, लहरे लहरोंसे न टकरातीं | इतना शोर 
न होता | फिर बादल बनकर ऊपरको उठाव न होता | और 
वहां भी जलोंको आराम नहीं मिलता | फिर टिप २ करते हुए 
बरसने लग जाते हैं । इनके यह चक्र कब समाप्त होंगे ? कौन 
इन्हे ऐसा करा रहा है ? उसे ही तो यह जा २ कर ग्राकाशमें 
क्या, पृथिवीपर क्या और ससुद्रमे क्या बुलाते हैं ? वह देव 
बोलता Fat नहीं ? कया समझे हो, वह देव कौनसा है ? क्या 
उस अनादि, अनन्त खम्भेका स्वरूप मनके सामने आगया ? 
नहीं आया, तो जाओ, आगका साथ दो । वायुका साथ दो । 
जलोंके साथ चक्र कारो । जव उन्हे अपना प्यारा मिल जावेगा, 
तो तुमको भी दशेन हो जावेंगे। प्रभुको देखना चाहते हो, तो 
उसको विश्रृतियांके महत्वको अनुभव करना diet | इन 
देवताओंको गुरु धारण करो । आधिदेविकसे आध्यात्मिककी 
ओर बढो | यही वेदका मार्ग है। 

श्न्य०--महाराज,क्या कहते हैं? सुझेभी साथ घसीटते चले। 

महा०--तनिक आंखे. खोलकर सृष्टिका विस्तार देखो । 
वेदका यह मार्ग हे कि मनुष्य स्थूल ada wer कारणकी 
ओर प्रवृत्त हो । जिसने जगतुके वैभवका अनुभव नहीं किया, 
वह पूरे मानसिक वेगके साथ इसके निर्माताकी तलाशमें नहीं 
लग सकता | जिज्ञासा तब पैदा होगी, जब साधारण घटनाओंमें 
विचित्रता देखने वाली आंख खुलेगी | आधिदेविकसे तात्पये 
बाहिरकी विस्रूतियोमें बल और प्रकाशको अनुभव करना है 
ओर आध्यात्मिके भाव, उनके अन्दर ओर उनसे परे, 
विराजमान, अविनाशी, आत्मतत्त्यको देखना है । 
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(५) कार्पमाताः & यन्ति माता! संवत्सरेण सहसंविदानाः | 
यत्र यन्त्यृतवो यत्रार्तवा३ स्कंम्मं do ॥£९॥ 
अथे;--(संवत्सरेण) वर्षके (सह) साथ (संविदानाः) 
संगठिंत होते हुए (क) कहां (अर्थमासाः) अधेमास [ओर] _ 
(क) कहां (माखाः) मास (यन्ति) जाते हैं ? (यत्र) जहां (ऋतवः) 
ऋतु [और] (यत्र, जहां (आतेवः) Bat होने वाले (यन्ति) 
जाते हैं [उस स्कम्भको समभो] ॥१३॥ 
ya समयपर कुछ विचार करो | देखो, कितना समय 
यीता जा रहा है । जाओ, नदीके तटपर खड़े होकर, उसके 
प्रभावसे पूछो | HAT यह ऐसे ही चलता जा रद्दा है ? कवसे 
सूय और aig ऐसे ही चमक रहे हैं ? कबसे ओषधियां और 
वनस्पतियां ऐसे ही पकती, फलती और गिरती चली आरही 
हैं। यहां पत्तों और मासोंका क्या हिसाब ? यहाँ वर्षाको क्या 
गिनती ? ऋतुओंका क्या ठिकाना ! उनमें पेदा होने वाली 
सृष्टिका क्या कहना ? यह कबसे ऐसे ही चलता है अर कब 
तक चलेगा ? यह भयानक प्रश्न है । इसका कोई उत्तर नहीं । 
चटानसे माथा मत फोड़ो | उस महामहिम देवका ध्यान करो, 
जो इस सब अद्भुत कारीगरीका कारीगर, इसको os अनादि 
आर अनन्त है | क्या इससे भी बढ़कर समयकी पहुचसे वह पर 
नहीं है? उस देश और कालकी मर्यादासे रहित, स्कम्भका ' 
ध्यान करो | वही सबका मूलाधार है . की 
(६) क पेप्सन्ती युवती विरूपे अहोरात्रे द्रवतः संविदाने | 
यत्र पेप्वन्तीरमियन्त्यापः स्कम्मं do ॥२०॥ 
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प्रथः--(क) कहां (प्र-ईप्सन्ती) पहुंचनेको (युवती) जवान 
न 
(विरूपे) अलग २ रूप वाले 'संविदाने) परस्पर मिले हुप 
य दिन और रात (द्रवतः) भागे चले जाते हैं ? (क) 
हा (मईप्सन्तीः) पहुंचनेकी इच्छा वाले (आपः 

(अभियन्ति) आगे २ जाते हैं ? [सवके eee = 

पहचानो] ॥२०॥ डर 
न sy पातका चक्र भी खूब चलता है। नित्य वैसेका वेसा 
Haa नित्य, नयी जवानी है। एक प्रकाशरहित Ok दूसरा 
WARS, पर क्या मजाल, जो आपसमें कोई भेद होसके ! 
पर इनको यह दौड़ ? किधरको हे ? कोई पता है ? आश्चर्य, 


(७) यस्मिन्तसतबध्वा रजापतिलाकान्सवी' अधारयत | 
स्कम्भं तं नहि कतमः TST सः 1(२१॥ : 


= Hi (यस्मिन्‌) जिसमें (स्तब्ध्वा) धारण करके 
cae eu ने (स्वान्‌) सव (लोकान्‌) लोकको . 
ल उण किया, (ते) उस (स्कम्भ) आधारको (ata) 

X खः) वह (कतम;स्वित) कौनसा (एव) ही [हे] ?॥२१॥ 
a ao प्रजापति और है, जिसने यह सब कुछ 
"TES ear शक्ति और है? वेदान्ती लोग शुद्ध त्रह्मसे 
रा ; विरार, और तैजसको घ्रलग २ मानते 
वास्तवसं चे शुद्ध ब्रह्मसे भिन्न नहीं हैं | क्या यहां सी 


महा०-नहीं, यह भाच प्रतीत नहीं होता, ५ परज्ञाप्रत्रि भी 
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वही है ओर स्कम्भ भी वही है । वही परम देव सव संसारका 
सजनहार हे और वही इसका आधार है । उत्पत्ति आश्रयकी 
सदा अपेक्षा करती है। इस लिये कहा जा सकता है कि 
भगवानकी उत्पादक शक्ति उसकी आधारक शक्तिके आश्रित 
होकर काम करती है। ' प्रजापति ' शब्द उत्पादक शक्तिका 
वाचक है । इसी अभिप्रायसे यह कहा गया है कि प्रजापतिने 
स्कस्भपर Mista होकर सव सृष्टि रची | 

उप०--तो प्रजापति कोई अलग देव नहीं हे । सुनते हें, 
aga ब्रह्मा सृष्टि करने वाला देवता हे ओर उसे ही प्रजापति 
कहते हें | | 

महा०--भाई, वह HAT भी तो उत्पन्न हुए विना प्रकट 

नहीं हो सकता | तो जो शुद्ध Fa उस ब्रह्माका उत्पादक 
मानोगे, वही कयां न सवका उत्पादक कहा जावे। ब्रह्माको 
उत्पन्न करके उसकी शक्ति क्षीण थोड़े हो सकती थी। न ही 
ऐसा किसी वादीको अभिमत है। तो फिर बीचमें किसी 
धन्य अप्रमाणित और अपेक्षित देवता को माननेको क्या 
आवश्यकता है ? इस लिये यही कहना ठीक है कि ब्रह्मा या 
प्रजापति शब्दों द्वारा परमदेवकी उत्पादक शक्तिको प्रकट किया 
जाता = | 

Igo - महाराज, एक शक्ति दूसरी शक्तिके आधार पर 
केसे प्रवृत्त होती है? किसी दष्टान्तसे समभाइप | 

महा०--बहुत दूर मत जाओ | हमारे सबके थन्द्र इच्छा, 
खुख, दुःखका अनुभव तथा प्रयत्ञकी शक्तियां पायी जाती हें! 
हम दुच्छा/ करते MRED AU ek करने 
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लग जाते हें । साथ ही काम भी करते जाते हैं ओर उसमें 
सुख, दुःखकी भावना भी करते जाते हैं । यह भावना प्रयत्नपर 
Ik प्रयत्न इच्छापर आश्रित होकर रहते हैं। ये सारे आत्मा 
पर आश्रित हैं | आत्माको हम प्रत्यक्ष इन थांखोंद्वारा नहीं 
करते । परन्तु उसकी इच्छादि विभ्वृत्ियोंको प्रत्यत्त करते हैं। 
इस दष्टान्तको ओर आगे न ले जाकर, इसीसे समकलो कि . 
किस तरह TAA अनन्त गुण परस्पर आश्रय और झाश्रयी 
बन कर नाना प्रकारकी रचनामें निमित्त बन रहे हैं। अगले 
मन्त्रमें इसी भावको ओर ze किया है | 


(<) यत्‌ परममवमं यच मध्यमं प्रजापति: ससृजे विश्वरूपम्‌ । 
कियता स्कम्भः ग्र विवेद तत्र यत्न ग्राविञ्ञत्‌ कियत्तद्‌ बभूव ॥२२॥ 


अथेः--( यत्‌ ) जो ( परमं ) परेसे परे (sent) समीपसे 
समीप ( च ) ओर ( यत्‌ ) जो ( मध्यमं ) मध्यवर्ती (विश्वरूप) 
सवे रूपों वाली [ रचना ] ( प्रजापतिः ) प्रजापतिने ( सखजे ) 
रची ( तत्र ) उसमें ( कियता ) कितने [ अंश ] में ( स्कम्भः ) 
स्कम्भ ( प्रविवेश ) प्रविष्ट हुआ; (aq) जिसमें [ वह ] 
( प्राविशत्‌ ) दाखिल ( न ) नहीं हुआ ( तत्‌ ) वह ( कियत्‌ ) 
कितना ( बभूव ) था ? ॥ २२ ॥ 


इस अक्षका स्वाभाविक उत्तर है। स्कम्मने कहीं अन्य 
स्थानसे आकर थोड़े ही प्रवेश करना था | जहां सृष्टि हुई, 
वहां cas स्कम्भ तो पहिले ही था | फलतः, यह 
समभा कि बह जगदीश्वर स्थूलसे स्थूल और सूक्तम 
पदार्थमिं' सभी रहें" है| इससे Me ss समीप 


परमात्माके लिये भूत ओर भविष्यतका अभाव। १३७ 


मौजूद है । जो कुछ है वह निराधार हो नहीं सकता | Wa, 
स्कम्भसे रिक्त कोई भाव-पदार्थ रह नहीं सकता | जहां स्कम्भ 
नहीं है, वह स्थान और वह पदार्थ भी नहीं है। पुनः दूसरे 
प्रकारसे स्कम्भकी सवेव्यापकताको समभाते हैं | 


(९) कियता स्क्रम्मः प्र विवेश भूतं कियद्‌ भविष्यदन्वाशयेस्य | 
एकं यदंगमकुणोत्‌ सहस्रधा कियता A: प्र विवेश् तत्र ॥२२॥ 


. st: —( कियता ) कितने [ अश ] में ( स्कम्भः ) स्कम्भ 
( भूतं ) रचे जा चुके [ जगत्‌ ] में ( प्र विचेश ) प्रविष्ट हुआ 
[ और ] ( अस्य ) इसका ( कियत्‌ ) कितना [अंश] (भविष्यत्‌) 
जो होने वाला है, उसके ( झतु-आ-शये ) साथ पड़ा है! 
(aq) जब ( पकं ) एक ( अंग ) भागको [उसने] ( सहस्रधा ) 
'्रसंख्य प्रकारसे ( अकृणोत्‌ ) रचा [ तो ] ( स्कम्भः ) स्कम्भ 
( कियता ) कितने [ अंश ] में ( तत्र ) उसमें ( प्रविवेश ) प्रवेश 
कर गया ?॥ २३॥ 
कालका भेद तो हमारे व्यवहारमें है। स्कम्भकी भ्मपेक्षा 
कोई सूर्यादिके समान ऐसा पृथक्‌ पदाथे नहीं हो सकता, 
' जिससे उसके हां भी भूत और भविष्यतका भेद हो | सच पूछो 
तो उसके सामने कोई ऐसा पदार्थ भी नहीं हो सकता, जिसका 
विकास उससे छिपा हुआ हो। मेरे और आपके लिये कुछ पदार्थे 
चन चुके हैं और कुछ बनगे | परन्तु परमदेचके लिये सब कुछ एक 
समान वतमान हो रहा है। अतः, वेदने कालके चिषयमें 
मजुष्यके अपेत्ताकृत भेदोंकी ओर संकेत करते हुए उपदेश 
Ro. Anoraga प्वसमान. "गोर BRATS भी 
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जितनी रचना हो सकती है. उसमें भी स्कम्भ सवत्र समा 
रहा है । 

सत्य०--महाराज, जो भविष्यत्में रचना होगी, उसमें 
बह अभीसे कैसे समा रहा है ? बह तो अभाव-पदाथ ठहरा | 

महा० - अरे भावका भी कभी अभाव बन सकता हे? 
भविष्यतकी रचना कार्यरूप है, तो वतमान प्रपञ्च उसका बीज 
अर्थात कारणरूपहै | यही कालान्तरमें परिणाम द्वारा नये रूपको 
धारण करने वाला है । इसमें स्कम्भ है। इसके कारणमें भी 
था | इसी प्रकार इसके कायेमें भी होगा | इसमें आश्चये ही 
कया है ? उत्तराधेमें भावको और भी स्पष्ट कर दिया गया है। 
वेद्‌ कहता है कि तुम इस रचनाके न्द्र स्कम्भसे शून्य भागोंकी 
व्यथे तलाश मत करो। यह सारी रचना तो अनन्त ब्रह्मके, 
मानो, एक भागका ही चित्र, विचित्र परिणाम हे | 

माया०-क्या ब्रह्मका कोई भाग परिणामी भी होता हे ? 
फिर तो सारा ब्रह्म परिणामी हो जावेगा । अतः नित्य, 
अखण्ड, एकरस कैसे रहेगा ? 

' महा०--यहां भागसे ब्रह्मका अपना वास्तविक भाग मत 
समभो। वह निरवयव है । आपको पहिले बता चुका ई कि 
ब्रह्म परमाव्यक्त थोर प्रकृति अव्यक्त है । परमाव्यक्त अव्यक्तके 
अन्द्र ओर बाहिर समा रहा है। अर्थात्‌ अव्यक्तकी अपेक्षा 
परमाव्यक्त अधिक सकम और अधिक विशाल समझना 


चाहिये | इसी भावसे मानवी भाषामें THAR THEA अर्थात 

सर्चाधार, परमाव्यक्तका लकते, Bed अह 
oe a | Ya भाग खमक छकते, Boln बात 

केवल सम लिये है। इसे ही लाक्षणिक कहते हैं । यहां 


CHA ही ब्रह्म हे | १३६. 


भागोंको तात्त्विक कल्पना नहीं है। वस्तुतः प्रकृति aaa 
सचेथा भिन्न हे । चह परिणामी हे । नाना रूपोंको धारण 
करती है | स्कम्भ समान भावसे उसके सब रूपोंका परमाधार 
बनकर, एकरस मोजूद रहता हे | 

(2०) यत्र alta aan बह्म जना विदुः | अपच 
यत्र सचान्तः स्कम्भं तं नहि कतमः स्तदेव सः ॥ २४ NI 

०१० II 

Ta— यत्र ) जिसमें ( लोकान ) लोकों (च) और 
( कोशान्‌) कोशों ( च) और ( sa: ) जल [ तथा ] (ब्रह्म) 
को ( जनाः ) लोग ( fag: ) जानते हैं [ ओर ] ( यत्र-ञ्न्तः ) 
जिसके अन्द्र (maa) ( च) ओर (aq) [ मोजूद रहते 
हैं ] (त) उस ( स्कम्भं ) स्कस्भको (ate) कहो ( कतमः 
स्वित्‌ ) कौनसा ( पव ) वस्तुतः ( सः ) वह [ है ] ? ॥२४॥ 

लोक भी उसीमें हैं। लोकोंके वातावरणादि कोश भी 
उसीमें है । सागरोंके बीचमें परथिवी है । सागर वायुमणडलसे 
घिरे हुए हैं, परन्तु स्कम्भ सबको घेर रहा है। उसीमें ब्रह्म 
है। वह स्वयं ब्रह्म है । उससे भिन्न कोई दूसरा ब्रह्म अर्थात 
बड़ा नहीं हे | असत्‌ अर्थात्‌ अव्यक्त और सत अर्थात्‌ व्यक्त 
उसीके अन्दर है | कहो, वह कितना बड़ा है? विचार कर 
सकते हो? 

सत्य०--महाराज, इस BHA ओर कितने मन्त्र हें? 

महा०-मेंने आरंभ करते हुए ही कहा था कि यह सूक्त 
लंबा हे! ER अधिक "इसमें मैन पथि जाते हैं। 
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मूलरूपसे बात आपने समफली है। बहुतसे मन्त्रॉमे उलीका 
विस्तार है। अब में कुछ और विशेष २ मन्त्रोंको आपके सामने 
रखकर, आजकी चर्चाको समाप्त करूंगा | | 
(१?) ये पुरुषे ब्रहम विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम्‌ । यो वेद 
परमेष्ठिनं यश्च - वेद प्रजापतिम्‌ | ज्येष्ठ ये ब्राह्मण विदुस्ते 
स्कम्ममनुसंविदुः ॥ २५ ॥ I. 
झथेः--( ये ) जो ( पुरुषे ) पुरुषमें ( ब्रह्म ) को ( विदुः ) 
जानते हैं, ( ते ) वे ( परमेष्ठिनं ) परमेष्ठीको ( विदुः ) जानते हैं, 
( यः ) जो ( परमेप्ठिने ) परमेष्ठीको (वेद) जानता है (च) 
` झौर ( यः) जो ( प्रजापति ) प्रज्ञापतिको ( वेद ) जानता है; 
(ये) जो (ज्येष्ठ ) सबसे बड़े ( ब्राह्मणं ) ब्राह्मणको ( विदुः ) 
जानते हैं (ते) वे ( स्कम्भं ) स्कम्भको ( अनु-सं-विदुः.) 
) ठीक २ जानते हैं ॥ २५॥ 
इस मन्त्रने स्वय स्पष्ट उपदेश कर दिया है कि मूलाधार, 
परमदेवके अनेक स्वरूप और इस लिये अनेक नाम हैं। जो : 
एक स्वरूपको समझ लेता है, उसे उसके प्रभावसे दूसरा . 
स्वरूप भी समझ घा जाता हे । मबुष्योंकी प्रकृति भिन्न २ 
होनेसे, उनपर जगतके प्रभाव भी भिन्न २ ही पड़ते हैं। कोई 
भगवानको पुरुष अर्थात्‌ घ्रह्माएडरूपी नगरीमें भरपूर होने वाले 
देवके स्वरूपमें समझता है । जब यह स्वरूपमें, ध्यानमें 
आगया, तो परमेष्ठी, अर्थात्‌ भगवान सबसे अधिक विशाल 
है, We भाव स्पष्ट होजाता i है) वही सब प्रज्ञाळो o ERA Go 
वह्‌ उसकी रक्षा करता है। बही सबसे बड़ा ब्राह्मण अर्थात 


तीन प्रकारको जनता | १४१ 


उपदेश, गुरू है । उसीकी साक्षात भ्रेरणासे परमशानका प्रदीप 
प्रकाशित होता हे । जब परम विद्वान्‌, अनुभवी, साक्षात्कारी 
परमतस्वकी ओर संकेत करते हैं, तो जो लोग इस प्रकारसे 
afin मूलशक्तिका स्वरूप अन्तःकरणमें विठा लेते हैं, वे ही 
५ स्कम्भ ” को पाते हैं। ये जितने स्वरूप वर्णन किये गये हैं, 
ये सवके सब उसीके स्वरूप हैं 1 

(22) असच्छाखां पतिष्ठन्ती परममिव जना विदुः | 

उतो सन्मन्यंतेवरे ये ते शाखामुपासते ॥२६॥ ०-_९९॥ 


झर्थ;- (प्रतिष्ठन्तीं) प्रतिष्ठाको पाती हुईं ( असत-शाखाँ ) 
झसतकी शाखाको ( परमं-इव ) परमतत्त्वकी तरह ( जनाः ) 
लोग जानते हैं ( उतो) और ( अवरे ) [ उनकी अपेक्षा | 
छोटे लोग (ये) जो. [हे स्कम्भ] (ते) तेरी (शाखां) 
शाखाकी ( उप-आसते ) उपासना करते हैं [ वे उसे ] ( सत) 
.( मन्यंते ) समझते हैं ॥ २६ ॥ 

तीन प्रकारकी जनताकी ओर वेद इस मन्त्रमें संकेत 
करता है | दोका सुख्यरूपसे वर्णन है, तीसरे प्रकारका स्वयं 
ग्रहण हो जाता है | साधारण लोग इस प्रपञ्चको देखते हें। वे 
इसका उपभोग करते हैं । सुखको सुख थोर दुःखको दुःख 
कहते हैं उनके लिये यही परम सत्य हे । न केवल व्यक्त होनेसे, 
. चरन इसका ही प्रत्यक्ष हो सकनेसे, उनके लिये यह जगत्को 
शाखा अर्थात विस्तार यथाथ सत है। वे ऐसा ही मानते हें 
आर पेसा ही व्यवहार करते हैं । उनसे आगे वे लोग हैं, जो 
सृष्टिकी रचनापर विचार करते हुए इस परिणाम पर पहुंचते 
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हैं कि यह प्रपञ्च अव्यक्त प्रकृतिका परिणाम है । परन्तु उससे 
आगे न बढ़कर, वे वहीं रुक जाते हें । उनको यह नहीं सक्ता 
कि उस अव्यक्तकी प्रतिष्ठा किसमें है ? व्यक्त संसारके नाचसे 
असन्तुष्ट होते इप भी, वे वास्तवमें परमपद तक नहीं पहुंचते | 
वस्तुतः परमधामका स्वरूप समझने वाले, बड़े विरले, 
महाभाग होते हैं। वे इस सतको असतका परिणाम समझते 
हैं ओर इन दोनोंके मूलाधार, स्कम्भकी उपासना करते हैं। 


शाखाओंसे आगे मूलकी ओर बढ़ते हैं | 
(2२) वत्र देवा ब्रह्मविदो बरह्म ज्येष्ठमुपासते | यो वै तान्‌ 
विद्यात्‌ पृत्यक्षं स जह्या वेदिता स्यात्‌ || २७॥ ०--शछ॥ 


अर्थ ( यत्र ) जिसमें ( देवाः ) देवता ( ब्रह्म-विद्‌ः ) 
त्रहाको जानते हुए (AG) ज्येष्ठ (ब्रह्म) की ( उपासते ) 
उपासना करते हैं; (यः ) जो (वे ) वस्तुतः ( तान्‌) उन्हे 
( प्रस्यक्षे ) प्रत्यक्ष ( विद्यात्‌ ) जान सके, ( सः ) वह ( ब्रह्मा ) 
( वेदिता ) ज्ञानी ( स्यात्‌) हो जावे ॥ २७॥ 


| शारीरिक विकासका ही निमित्त बन रहा है, वरन विचार 
करने वालोंके आन्तरिक नेत्र भी खोल रहा हे । उसकी 
किरणे क्या हैं, मानो, भगवानके द्वार तक पहुचाने वाली 
डोरियां, S| ही, क झन हे ओर वेदी erat 


ब्रह्मा कोन है | १७३ 


Da निमित्तमें 
ब्रह्मोपासना है | वह इन निमित्त बन रहा है | त 
ज्ञेसित्तिक उपचार पेसे ही होता है । लाक्षणिक Ta वणन | 
कर चुका हृ । उसीके अन्तगेत यह भी समभा । इसी भावको पुए | 
करते हुप चेद्‌ कहता है कि जो मनुष्य श्रन्तःकरण द्वारा 
देवोंको इस प्रकार ब्रह्मसे परिपणे आर उसके ज्ञापकोंके रूपमे | 
प्रत्यक्ष जान लेता है, वही सच्चा ज्ञानी होनेसे ब्रह्मा समझो | 
सत्य०--महाराज, यह ब्रह्मा प्रजापतिसे कोई झौर हे? 
महा०--हां, यहां यक्षके अन्दर नियुक्त होने वाले, इस 
नाम चाले प्रधान पुरोहितकी ओर संकेत है । वेदका यह 
आशय दै कि ब्रह्माका काम केवल ऊपर २ की क्रियाकी परीका 
करना नहीं दै । उसे वस्तुतः ब्रह्मवित होना चाहिये ra 
प्रत्येक भौतिक विभ्वूतिको धारण करने वाली अनन्त A 
aya प्रत्यक्ष होना चाहिये। आदा यदि पेसे पुरोहित 
कमैकारडके निरीक्षक बने रहते, तो यज्ञोके नामपर इतने . 


झन यहां और दूसरे देशोमि क्‍यों होते ! oS 
(22) बहन्तो नाम ते देवा ये सतः परि IRR | एक तदग 
म्कम्मस्यासदाहुः परो जनाः ॥ २८ ॥ ०-२५॥ 


en 
at — ते ) वे ( देवाः ) देवता (ये) जो ( असत | 
परि-जज्ञिरि) विकसित हुए, ( नाम) वस्तुतः 
ma me विशाल [ हैं ] । [परन्तु जानने वाले] (जनाः) 
wat ( वत्‌) उस ( असत्‌) को [ दी | (स्कम्मस्य) कमः 
( परः) दूरवर्ती (ag) एक ( अंगं ) भाग ( आहुः 
कहते हैं ॥ २८ ॥ 
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` १४४ 'वेद-सन्देश | 

देवता विशाल हैं, तेजस्वी हैं और बड़ी महिमा चाले: 
हैं। पर हैं तो वे ' असत ' के परिणाम। जब वह “aa? 
ही स्कम्भकी विशालताका विचार करते हुए, कहीं, दूर कोनेमें 
पड़ा रहने वाला, तुच्छ पदार्थ है, तो देवताओं और स्कस्भका 


` परस्पर मुक्राबिला क्या किया जावे ? 
(9%) यत्र स्कम्प; पूजनयन्‌ पुराणं व्यवर्तयत्‌ । एकं तदंग 
स्कम्भस्य पुराणमनुसंविदुः ॥ २९ ॥ ०--२६॥ 


भअर्थेः--( यत्र ) जिस [ समयमे ] ( स्कस्भः ) स्कम्भने 
( पुराणं ) अनादि [ प्रकृति | को ( प्रजनयन्‌ ) प्रकर करनेके 
भाचसे ( वि-अवतेयत ) घुमाया, [ तो उस समयके ] (aa) 
pals ( पुराणं ) अनादि [ पदार्थ] को [aga लोग ] 
) स्कम्भका ( एकं ) एक ( अगं ) अंग ( अनु-सं- 
Rg: ) भली प्रकार समझते हैं ॥ २६ ॥ 
इस मन्त्रमँ यह भाव स्पष्ट करदिया गया है कि 
स्कम्भ 
Lo तथा निमित्त कारण है । उसके ज्ञानकी 
= अव्यक्त" में हेल चल मच जाती है । यहां उस 
मिला हे को 'पुराण? अर्थात्‌ अनादि कहा है। वह उस 
zm Sal n a | te उसको प्रेरणाके चिना निश्चेष्ट 
उसके एक अंगके समान था | 00000 हु 
as E 2 स्कम्भे लोका; mà तपः ag तमाहितम्‌ | 
| Naba सर्वे समाहितम्‌ ॥२०॥ ०-- २३ 
€ ) स्कम्भे (लोका lz भोक ०-(इक्म्भे) 


° 
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भक्तका स्वरूप | १४५ 


स्कम्भमें (तपः) तप (स्कम्भे) स्कम्भमे (एतं) ऋत (अधि- 
झाहितम) ठीक प्रतिष्ठित हैं । (स्कम्भ) हे स्कम्भ, (त्वा) तुमे 
Kai) प्रत्यक्ष (वेद) जान रहा हूं, (GR) इन्दर्मे (सर्व) सब कुछ 
(सम-आ-हितम) धारण होरहा है ॥ ३०॥ 

यह मन्त्र भक्तको, मानो, छलांग लगवाकर आगे धकेल 
ले जाता है। वह अजचुभव-चक्षुसे लोकोंको और उनके नियामक 
तप और ऋतको भगवानमें आश्रित देखता है । अब उसका 
स्वामी उससे छिपा नहीं रह सकता | अब ये देवता उसके लिये 
भौतिक देवता नहीं रहते । उसकी aa दृष्टि इनके भोतिक 
स्वरूपको चीरकर अन्दर जाकर स्कम्भके दशन कर रही है | 
Ja वह सूर्यकी ओर देखता है, तो वही उसके लिये अपने 
परम मित्रके घरका द्वार बन जाता दै | वायु ओर बिजली, 
जिन्हें उसने भौतिक स्वरूपमें इन्द्र” कहकर पुकारा था, अग 
वह इन्द्रः भी आध्यात्मिक -सत्तासे - समाविष्ट प्रतीत होता हे! 
बह वायु और बिजलीमें. सब तप आर ऋतकी प्रतिष्ठा नहीं 
देखता, वरन सबके आदि कारण, आध्यात्मिक ‘aa ही 
सब पदार्थोंको प्रत्यक्ष करता है उसके लिये स्कम्भ इन्द्र ओर 
इन्द्र स्कम्भ होजाता है । दोनों शब्द एक ही देवके दो स्वरूपा 


आर दो विभूतियोंके प्रकाशक बन जाते हैं । इसी प्रकार उसके | 


ध्यनन्त नाम पड़ जाते दें । S 
(१७) नाम नाम्ना जोहवीति पुरा सूर्यात्‌ पुरोपसः | यदजः 

प्रथमं संबभूव a ह तत्‌ स्वराज्यमियाय यस्पाचान्यसरमस्ति 

भूतम्‌ ॥३१॥ eats o— 22 ॥ 
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१७६ वेद-सन्देश । 


ग्र्थः—(नास्ना) नामसे (नाम) को जोहवीति) पुकारता 
है (सर्यात' BAIS (पुरा) Ga उषसः) उषासे (पुरा) पूर्वे । 
(यत) जब [वह भक्त] (प्रथम) प्रकृष्ट रूपसे (ध्रजः) गतिमान्‌ 
(Gaya) बन जाता है [तब] (सः) वह (ह) निश्चय करके (तत) 
उस (स्वराज्यं) स्वराज्यको (इयाय) प्राप्त होता है, (asna) 
जिससे (परं) बढ़कर (अन्य) अन्य [कोई] (भूत) पदार्थ (न) नहीं 
(अस्ति) हे ॥३१॥ 

भक्त पुकारता है | नाम २ से पुकारता है | प्रातःकाल 
जितना सुवेरे हो सके, उठकर भगवानकी आराधनामें लग 
जाता है | समय भ्राता है जब उसका तप फलता है । प्रभु 
प्रसन्न होते हैं। भक्तकी टेरको सुनते हैं । उसे निहाल करदेते 
` हैं। जितनी दौड़ उसने दौड़नी थी, चह दौड़ चुका है । जितनी 
गति प्राप्त करनी थी, वह सब प्राप्त करचुका है । अब उसे वह 
स्वराज्य मिलता है, जिसके सामने दिव्य से दिव्य पदार्थ तुच्छ 
प्रतीत होते हैं । अव वह चारों ओर भगवानके विराट्‌ स्वरूपका 
अनुभव करता हुआ, उसीके अभौतिक विस्तारमें पने आपको 
लीन करता है। उसी एक, अनादि, शुद्ध, चेतन तत्त्वको वार २ 
नमस्कार करता है | 


(Pc) यस्य भूमिः पूमान्तरिक्षमुतोदरम्‌ | ied aa 
मूर्धानं तरमै ज्येष्ठाय बह्मणे नमः ॥३२ | ०--३२ Il 
अथेः-(यस्य) जिसकी (मिः) भूमी (प्रमा). तुला हुआ 


रखनेकी साधन सत, [ats सहश] है (उत) और (arated) 
मध्यलोक (See) MAR la Bra bfaeii (दिवं) 


amos sa-a 


O „m |. > 


प्रभुका विराट रूप | १४७ 


श्रुलोकको [अपना] (ats) माथा (चक्रे) बनाया (तस्मे) उस 
(ज्येष्ठाय) ज्येष्ठ (ब्रह्मणे) ब्रह्मको (नमः) नमस्कार हो॥ ३२॥ = 

(१९) यस्य gaga KATA पुनर्णवः | अभि यश्चक्र आस्य 
तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ रे ३॥ ०--३३ II 

अधै;- (सूर्य) सये (च) और (पुनःनवः) वार २ नया 
प्रतीत होने वाला (चन्द्रमाः) चांद (यस्य) जिसके (चल्नु) नेत्र 
[हैं]; (यः जिसने (अग्नि) आगको (स्यं) मुख (चक्रे) बनाया 
(तस्म) उस (ज्येष्ठाय) ज्येष्ठ (ब्रह्मणे) ब्रह्मको (नमः) 
नमस्कार हो ॥ ३३ ॥ 

(२०) यस्य वातः - MUTA चक्ुरंगिरतों भवन्‌ । दिंशो 
यश्वक्रे पज्ञानीस्तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥३४॥ ०--३४॥ 


अर्थ:--(यस्य) जिसकी (बातः) वायु (प्राणापानो) आण 
और अपान [के समान] है; (अंगिरसः) चमकते हुए tan 
[जिसकी] (ag) चक्षु (अभवन्‌) बन गये | (यः) जिस 
(दिशः) विशाओंकों (प्रश्ञानीः) विशेष ज्ञानका साधन (चक्रे) 
बनाया, उस ज्येष्ठ प्रको नमस्कार हो ॥३४॥ 

. सज्जनो, इस प्रकार सच्चा भक्त, FE भक्तिसे सदा भावित 
रहता है । वह अनुभव करता है कि सब संसारकी परम गति 
वह परमदेव है । उसीकी उपासनासे उसका खच म 
घेरा दूर होजाता है । इख भावका द्योतक एक मन्त्र र कह 
= sete i हतं तमो व्यावृत्तः स पाप्मना । सर्वाणि 


तस्मिन्‌ ज्योतींषि यानि त्रीणि प्रजापतौ ॥३५॥। ०-४०॥ 
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अर्थः:--(तस्य) उसका (तमः) अन्धेरा (अपहतं) नष्ट हुआ; 
(पाप्मना) पापसे (सः) वह (व्यादृत्त;) हट गया। (यानि) जो 
ARO तीन (प्रजापतो) विधातामें (ज्योतींषि) ज्योतियां है 
(सर्वाणि) वह सब (तस्मिन) उसमें [चमकने लगती हैं] ॥३४॥ 

'प्यारो, भगवान्‌ पृथिवीलोक, Taka और द्युलोकके 
अनन्त देवताश्रोमें प्रकाशमान होरहा है । उसका भक्त तीनों 
लोकॉर्मे उसीकी ज्योतिके दशन करता २, स्वयं उनसे चमक | 
पड़ता है । प्रभु करे कि हम सवमें यह प्रकाश पैदा हो । 


' १४८ वेद-सन्देश । 


एकादश खण्ड | 


आध्यात्मिक श्रद्धाकी पुष्टि । 
— G = 

moam देखा कि तकके आधारपर हमें किस 
प्रकार एक ऐसी शक्तिकी अपेक्षा बनी रहती है, जो अपनी 
प्रेरणासे इस जड़ जगतको सजीव करदेती हे | हम अनुभव ' 
करते हें कि वे am, परन्तु विस्तृत नियम जिन्हें हम वैज्ञानिक . 
साधनों द्वारा प्रत्यक्ष करते हैं, स्वयं ही नहीं चल सकते | यह | 
हो सकता है कि जैसे एक कारीगर यन्त्रको चलाकर, एक. 
किनारे बैठ जाता है और वह यन्त्र विना उसकी सहायताके 
नियत समय तक चलता रहता है, देसे ही इस त्रह्माणडरूपी 
महायन्त्रके आदि भेरकने भी इसे इतनी चाबी दे दी हो, कि यह | 
विना रुके चलता जा रहा है। परन्तु इससे न उस कारीगरकी और _ 
नल KAIN dana rc हे | इसकी 


3 O. Raes 


विश्व कर्मा सूक्तका झारम्भ १७६ 


सत्तामात्रसे ही प्रेरणा पदा होती हे ओर प्रकृतिका नाच होने लग 
जाता हे । इसके इशारेसे ही नियत maa नियत काल तक वह 
नाच होता है और फिर वह भगवती सारे फैलावको साथ लेकर 
उसी महादेवमें लीन होजाती हे । आपके मनमें जिज्ञासा पेदा हुई 
थी कि वेदका इस विषयमें मन्तब्य क्या हे । सो वह भी संक्षेपसे 
आपने सुन लिया । dasi जिज्ञासाकी पोषक, विचित्र प्रश्न- 
शैलीका भी आपने दिग्दशेन कर लिंया | वेद्‌ जिस नित्य, शुद्ध, 
बुद्ध, सुक्तस्वभाव, चेतन तत््वकी ओर संकेत करता है, वही 
अद्वितीय देव सदा अद्धासे धारण करने योग्य हे । वस्तुतः 
उसने हम सबको धारण कर रखा हे । हमारा धारण करना 
केवल इस बातको अनुभव करना होगा | इसका उपाय यही हे 
कि इस परम रहस्यका वार २ मनन द्वारा अभ्यास EG किया 
जावे | इस बातमें वेद विशेष सहायता करता हे । उसी 
विषयको ऋषि और देवताके भेदसे बदल २ कर इतने प्रकारसे 
उपस्थित करता है कि अभ्यासीके हृदयपर उसका पक्का रग 
अवश्य चढ़ जाता है । कल आपने 'स्कम्म? सूक्तका मनन किया 
था | इस समय हम कई स्थानोंसे विचारका संग्रह करेंगे | आप 
देखेंगे कि वेद एक अथाह, मधुर रस-सागर है। चाहे हम कहीं 
मुंह लगा दे, ada वैसा ही मीठा प्रतीत होगा | ऋग्वेद्के द्सव 
मण्डलम विश्वकर्माका सूक्त बड़े महत्त्वसे णे है । आज पहिले 
उसीमेंसे कुछ भाग ग्रहण करते हैं | i 

(?) य डमा विश्वा मुवनानि FEAT आषिहोंतान्यसीदत्पिता 


न: | स आशिषा द्रविणमिच्छमानः प्रथमच्छदवरां आ विवेश ॥ २६॥ 
० १०।८१।१॥ 
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१५० _ _ QART! 


प्रथेः -( यः ) जो ( ऋषिः ) सवेदर्शी ( होता ) हवन 
करने वाला (नः ) हमारा (पिता ) पालक (इमा ) इन 
( मुवनानि ) लोकॉको (Seq) होमता हुआ [ स्वयं भी ] 
( नि-्यसीदत्‌ ) तिरोहित होगया; (सः) वह ( आशिषा ) 
इच्छा द्वारा ( द्रविणं) अर्थको ( इच्छमानः) चाहता हुआ 
( प्रथम-छत्‌ पहिले [ सब जगतको ] ढांपने वाला [ होता 
हुआ | ( अवरान्‌ ) पीछे आने वालोंमें ( आ-विवेश ) भरपूर 
होगया ॥ ३६ ॥ 
परमात्मा होता है । वह नित्य होम कर रहा है । तभी तो 
सारा संसार स्वस्थ रहता है। यदि कहीं रोग भी होता है, तो 
वह भी मलको जलानेके लिये होता है । परन्तु जिस होमकी 
ओर इस मन्त्रने इशारा किया है, वह यह नित्यका प्राकृतिक 
होम नहीं है । यहां उस महाभयानक, प्रलयकालीन होमका 
वणन है, जिसमें वह परम देव कराल कालका रुद्ररूप धारण 
करके सब लोकोंको, मानो, भस्मीसूत करके, फिर स्वयं भी 
उसी आगमें बेड जाता है । न लोक रहते हैं और न वह स्वयं 
रहता है | 

वर्तु०-क्या भगवानका अभाव हो जाता हे? यह तो 
विचित्र बात है 

महा०--तो क्या इन लोकोंका आभाव हो जाता है? 

वस्तु०--नहीं, ये सूकम, अव्यक्त दशामें बदल जाते हैं । 
सवथा अभाव किसी भावका नहीं हो सकता | 

महा०-इस ÈR दशामें प्रत्येक पदार्थ भगवानको 
Sha Ten NBA Rd IRIS y RATA वही 


परमात्मा होता है | १४१ 


खड़ा हुआ, अपनी महिमाकी ओर संकेत करता हु प्रतीत 
होता है । परन्तु प्रलय होते ही क्या होता दै । मानो, प्रसु बैठ 
जाता है । अब वह दिखाई नहीं देता तिरोहित सा हो जाता 
' है। सच बात तो यह है कि उसे देखने वाला ही कोई नहीं 
रहता | भगवान्‌ तो सदा एक रूप रहता है | देखनेवालों पा 
उनके साधनोंके स्वरूपमें परिवर्तन होता है | इस परिवत्तनका 
भगवानपर यद्यपि कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, तो भी मानव 
बुद्धि तथा विचारकी परिभाषामें उपचारसे bata तिरोभाव 
बतलाया है । पूर्वाधेमे प्रलयका संकेत करके, उत्तराधेमें 
सृष्टिका वर्णन करते हैं, परन्तु यहां भी यक्षके साथ संबन्ध 
जोड़कर ही इशारा किया गया है । होता यज्ञ करा कर, 
आशीर्वाद देता हुआ यजमानसे TAT Sula nåt sm 
करता है | इस महायज्ञका भगवान्‌ होता है। वह भी 'द्रविण'क 
इच्छा करता है, पर उसको कामनाको पूरा करने वाला 
यजमान कोई नहीं । साधारण यश्ञमें तीन पदार्थे होति 
यजमान, यक्षकी चरु आदि सामग्री आर होता | जगदी 
महायज्ञमे बह तो होता दे आर शेष सब कुच्छ सामग्री । 


व्यथे 

डालता है | अब यश दो चुका है । होताकी कामना 
Sas चाहिये | वही सामग्री जो भस्म हो चुकी है, atau 
अर्थात अर्थ बन कर उपस्थित हो जाती हे । 'दविण' ओर 
ony इन दोनों शब्दोंका संबन्ध गतिवाचक धातुओंसे है। 


किया | विधाताने इच्डाकी और मूल अव्यक्तमें गति पैदा हो गयी। 
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सत्य०- महाराज, यह GA हे । क्या आश्रयजनक घणेन 
है । साधारण शब्दोंमें क्या अथ-राशि गुप्त कर रखी È | 

महा०--अब एक ओर बात कहते हैं | प्रलयकी दशामें 
सब पदार्थ AEA दशामें छिपे रहते हैं । मानो, परमात्मा se 
छिपाए रखते हैं । अब सृष्टि होनेपर, भगवान जिन पदार्थोंको 
श्रपनी गोदमें से एक प्रकारसे वाहिर धकेलता है, स्वयं उनमें 
प्रवेश करता जाता है । पदार्थ खड़े होते जाते हैं। सबको 
दवाकर जो भगवान्‌ बेठा हुआ था, वह भी खड़ा हो जाता है। 
प्रत्येक पदार्थके अन्द्र वह रमा रहता है। दो तीन इशारॉसे 
कितना संक्षिप्त और कितना पूणे वणन एक ही मंत्रने कर 
दिया है, इसका, wart, विचार करो । अगले मन्तरमे प्रसिद्ध 
जिज्ञासोत्पादक शैलीसे रचनाका वर्णन पाया जाता È | 

(२) कि सिदासीदधिष्ठानमारम्मणं कतमत्स्वित्‌ कथासीत्‌ । 
यतो भूमि जनयन्‌ विश्वकर्मा वि द्यामोणोन्महिना विश्वचक्षाः |! २७॥ 


3 दि o —} |l 
अर्थ:--( कि-स्वित्‌ ) क्या ( अधि-स्थानं ) आश्रय 


( आसीत्‌) था, ( कतमत-स्वत्‌ ) कौनसा ( कथा ) कैसा 

` आरम्भणं ) उपादान कारण ( रासीत्‌ ) था, ( यतः ) जिससे 

( विश्वकर्मा) सर्जनहार ( विश्व-चत्ताः ) ase प्रभु ने ( भूमि ) 

lan pa पैदा करते हुए [साथ ही ] (द्यां) 
[को ( महिना 1 

ae ) महिमा द्वारा ( वि-और्णोत्‌ ) प्रकाशित 
अपने मनको स्थूल, इश्यमान पदार्थोंसे हराकर, सूक्तम, 


अदृष्ट प्रलयकालीन अवस्थाका चित्र 
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प्रसुकी अनन्त शक्तियां | १४३ 


करो lag प्रसुकी महिमा है, जिससे यह सव कुच्छ इस प्रकार 
विना किसी अन्य सहायकके निर्माण होता है । उपादान कारण 
क्या था ? इसका विचार करो । पर साथ ही उसके स्वरूपका 
सी ध्यान करना । वह स्वयं, प्रमुके निमित्तके विना कुच्छ भी 
न वन सकता था । इस लिंये यह विश्व उस सधेश्ञ, विधातांकी 
महिमाका ही बोधक 2 | 

(२) विश्वतश्च्चुरुत विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌। 
स वाहुभ्यां धमति सं TAMIA जनयन्‌ देव एकः ॥२८॥ 

o—} Il 

अंथे;--( द्यावा-भूमी ) द्यु-लोक और भूमीको ( जनयन्‌ ) 
wad हुए ( एकः ) अद्वितीय ( देवः) देव ( बाहुभ्यां ) दो 
सुजाओंसे [ और ] ( पतत्रैः ) पांबोसे ( सं घमति) खूब 
दबाता है । [ उसके ] ( विश्वत:-चक्षु: ) चारों ओर नेत्र [ हैं 1 
( चिश्वतःसुखः ) चारों ओर सुख [हैं ] ( विश्वतः-बाहुः ) 
चारों ओर gag [ ओर ] ( घिश्वत;-पात्‌ ) चारों ओर पांच 
[हें ]॥ ३८॥ 

इस मन्त्रमें भंगवानकी निःसीम शक्तियोंका सुन्दर, मानवी 
भाषामें वणेन किया गया है । यथार्थमें न उसके नेत्र तथा 
सुखहो सकते हैं ओर न ही शुजाएं ओर न Vie । हमें नेत्रादि 
साधनोंकी अपेत्ता रहती है। हम इनके विना शरीर'यात्रामें 
सवेथा अशक्त हो जाते हें । ये हमारे बल है । परन्तु प्रसुमें इन 
बलोंका कोई परिमाण नहीं | उसकी शक्तियोंकां कोई पारावार 
नहीं | हमें जो, लेज्ञा दिसि Maat often चेत्ता व्हे», चळ च THA 


१४७ वेद-सन्देश | 


स्वभावसे पाया जाता है । प्रभु सवेत्र, एकरूप होकर विराजमान 
हे । इस लिये, इसमें आश्चये ही क्या है, कि उसके असंख्य 
बल भी aga, समानरूपसे मोजूद हें । माजुष वलकी अपेत्ता 
अपरिमेय, असँख्यगुणा अधिक वलोंका वणेन करनेके लिये ही 
चक्षु आदि शब्दोंका प्रयोग किया गया है । अन्यथा, मनुष्यके 
लिये वलके स्वरूपका चिन्तन करना भी अति कठिन होजाता 
है। परिचित बातोंसे ही माप, तोल कर अपरिचित बातोंका 
मान किया जाता है । यन्त्रों के बलको मापनेके लिये आज 
कल अंग्रेजी भाषामें जो मान प्रयुक्त होता है, उसे “ अश्व-बल ? 
( Horse-power ) कहते हें | Gena साहित्यमें Tara 
बलका संकेत करनेके लिये विशेष २ व्यक्तियोंके wax सहस 
हाथियोंका बल बताते थे । मनुष्य इसी प्रकार मुक्राबिल्ला 
करकेही तारतम्यको ग्रहण करता है । | 

माया०--क्या इन्हीं वणनोंके घ्राधार पर लोगोंने साकार 
इश्वरको कल्पनाकी है? | 

महा०-निःसन्देह इन वणेनोंने मलुष्यकी स्वाभाविक 
भ्रवृत्तिको पुष्ट किया है । अव्यक्त, नीरूपका . चिन्तन बड़ा कठिन 
होता है। इस जिये मञुष्योंने सर्वत्र. अपने संतोषके लिये 
देवताओंकी अपने मानव-स्वरूपमें ही भावनाकी है। परन्तु 
यथाथ ज्ञाता जानते हैं कि यह भ्रमात्मक, मिथ्या व्यवहार है। 
यह वेसेही बात होगी जैसे कल कोई निराकार बिजलीका चित्र 
एक जीती जागती स्त्रीके wat बनाले । कुछ कालके लिये तो 
लोगोंको यह ज्ञान रहेगा कि यह केवल चित्र हे, पर हो सकता 


एक ० 
oe Saft जनताके अन्दर, जहां विजज्लीका Ear CA हे, 


देवी देवताओंका थारम्भ कैसे हुआ। १५५ 


उसका एक अज्ञातशक्तिसे युक्त, देवीके रूपमें ही प्रचार होकर, 
उसकी पूजा चल्न पड़े । 

सत्य० -क्या हमारे हां के देवी, देवताका भी ऐसा ही 
ञारस्भ हुआ होगा ? 

महा०--इसमें कोई आश्चयेकी बात नहीं, यदि ऐसा ही 
हुआ हो । वेद्के इस प्रकारके वणेन केवल मानव-बुद्धिको स्पष्ट 
समक्तानेके लिये ही हैं, इसमें इसी मन्त्रके उत्तराधेसे आपको 
स्पष्ट प्रमाण मिल जावेगा | | 

वस्तु०- वह केसे ? 

महा०--पूर्वाधमें असंख्य Yaa ada करके, 
उत्तरार्धमें केवल दो भुजाओंका संकेत किया है । मनुष्य केवल 
दोसे ही परिचित है । पर साथ ही अनन्त पांवाका फिर संकेत 
करके जतला दिया गया है कि वास्तवमै न दो ओर न अनन्त 
सुजादि अंगोंका भाव यहां लेना होगा | इन शब्दोसे शक्तियोंका 
oy ही लेना उचित है | यही भाव gais ओर पांवोंसे 
दबाने और धकेलनेका लेना है । जब हम एक पदार्थको दवाना 
या धकेलना चाहते हैं, तो इन अंगोंका प्रयोग करते हैं । अब 
Tag प्रक्रतिके परमाणु २ के अन्दर जो हलचल मची तो 
मनुष्यको भाषामें यही वणन होगा कि उन्हे खूब दबाया गया 
और धकेला गया । गतिरूप कायसे प्रेरकशक्तिरूप कारणका 
अनुमान करके, उसे कविताका वेष पहना दिया गया है।. 

सत्य०--इससे भी उपादान कारण अलग प्रतीत होरहा 
है। भेरकसे भरी जाने वाली वस्तु भिन्न ही होगी | झत्माश्चित 
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क्रिया कहीं नहीं पायी जाती । वही कर्ता ओर वही कमे 
 चास्तवमें नहीं हुआ करता | 

महा०--बविल्लकुल ठीक | इसी प्रकार विचारसे विचार 
उठता है । अब स्कम्भ’ सूक्तके साथ लगे इण रक्तमेंसे कुछ 
मन्त्रों द्वारा जगतके प्रेरक देवकी महिमाका विचार करते हैं । 
साथ २ कई और विचार भी होते रहेगे। 

(9) यो भूतं च भव्यं च सर्वै यश्चाधितिष्ठति । स्वर्यस्य च 
केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ATT नमः UFS अथवे० १० । ८। १॥ 


ग्रथेः ( यः} जो ( भूतं ) सूत (च) ओर (अन्य) 
भावी (च) तथा [ ओर ] ( सवे ) सबपर ( अधि-तिष्ठति ) 
शासन करता है; (च) ओर (यस्य) जिसका ( केवलं) 
केवल [ अधिकार ] ( स्वः ) सुख तथा सुगति [ पर है ], 
( तस्मे) उस ( ज्येष्ठाय ) ज्येष्ठ ( ब्रह्मणे ) ब्रह्मको ( नमः ) 
नमस्कार द ३६॥ 

भत आर भाचीका हमारे साथ भी संसगे है, परन्तु सदा 
मिश्रित भावसे रहने वाला सुख केवल भगवानकी ही 
सम्पत्ति है। वही नित्य आनन्दका सरोवर है । 

(५) स्कम्मेचेमे विएमिते द्यौश्च भूमिश्च तिष्ठतः । स्कम्म 
इदं सर्वमात्मस्वद्‌ यत्माणनिमिषच यत्‌ ॥४०॥ ०-२॥ 


'अर्थेः--( स्कम्भेन ) स्कस्भ द्वारा ( वि-स्तभिते.) | 
किये हुए (इमे ) ये ( द्यौः) gene, be 
( तिष्ठतः ) स्थिरतासे युक्त होती हैं । (यत्‌) जो ( प्राणत ) 
प्राणधारी ( च ) ओर (aq) जो ( नि-मिषत ) गति युक्त 
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दो प्रकारका जगत | १५७ 


[ हे] (ईदै ) यह ( सवे ) सब [ प्रकारका जगत ) ( स्कम्मेन ) 
स्कस्भ द्वारा ( आत्मन-चत्‌) सजीव होरहा है ॥ ४७० ॥ . 

दुलोक ओर पृथिवीलोक तथा मध्यवर्तीलोकका मूलाधार 
स्कम्भ है । आकर्षणका नियामक भी वही है। जड़ तथा चेतन 
जगतके जीवनका भी वही कारण है । वो प्रकारका जगत कहा 
है । कुछ पदाथ प्राण धारण करते. हुए दिखाई देते हैं । उनमें 
जीवनके fag चेष्टादिका पाया जाना स्वाभाविक है | परन्तु 
पेत, नदी आदि पदार्थ-भी तो चुप नहीं बैठे हुए | उनमें भी 
तरह २ की गति तथा चेष्टा पायी जाती है | मत समझो कि 
उन्हे तो प्रभु गति प्रदान करता है और प्राणधारी स्वतन्त्ररूपसे 
अपना जीवन धारण कर रहे हैं | श्वास प्रश्वासकी क्रिया भी 
प्रसुकी महिमाके आश्रित है । इस प्रकार सर्वत्र उसी एक 
भगवानका MAT घयखरडरूपसे चलता है | 

(६) प्रजापतिश्चरति गर्ने अन्तरहश्यमानो वहुधा वि जायते | 


अर्धेन विश्वं भुवनं जजान यदस्याधे कतमः स केठुः ॥४१॥ 
०-१३ Il 

अरैः ( प्रजापतिः ) प्रजापति ( गर्भे) गर्भके ( अन्तः ) 
grat ( चरति ) रहता है ( अदृश्यमानः ) न दिखाई देता हुआ 
( बहुधा ) अनेक प्रकारसे ( विजायते ) प्रकट होता है । 
( झर्घेन ) आधे [ भाग ] से ( विश्वे) सकल ( सुवनं ) जगतको 
( जजान) रचता है (aq) जो ( अस्य) ` इसका ( अध) 
आधा [ रह जाता है ] ( सः ) बह (कतमः ) कोनसा ( केतुः ) 
चिह है ?॥ ४१॥ . Me 
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१५८ | वेद-सन्देश । 


_ ठीक है। परमाणु २ के अन्दर रमता हुआ ही स्रष्टा सब 
कुछ सुजता हे । परम सूक्ष्म होनेसे खारी कलाको घुमाता हुआ 
भी दिखाई नहीं देता । हां, उसकी नानाप्रकारकी अनन्त 
विभ्वतियां ही उसका प्रकाश करती हैं । पर यह मत समको कि 
इन RARA द्वारा भगवानकी ngga महिमाका अन्त पाया 
जा सकता हे | यह सारा जगत्‌ तो उसको अपार मायाका 
पक भाग ही समझो | जो कुछ इसके आगे है, उसे जांननेका 
कोई साधन, कीई चिह हमारे पास नहीं है। ओर वह भाग है 
अनन्त | अतः उस परम देवकी महिमाको हम किसी प्रकार 
भी पूरा २ नहीं जान सकते | जिस प्रकार कुएंका मेंढक 
सागरसे अपरिचित रहता है । ऐसे ही हम अपनी अल्पज्ञताके 
कारण भगवानके वेभवसे अपरिचित ही रहते हैं । पर जहां 
यह सत्य हे, वहां यह भी सत्य हे कि उस अम्ततसागरसे एक 
ora चिन्दुको प्रासिसे ही हमारा UIA कल्याण होसकता है | 

(७) यतः सूर्य उदेत्यस्तं यत्र च गच्छति । तदेव मन्येहं 
ज्येष्ठ तढु नात्येति कि चन || ४२ ॥ ०१६ ॥ 


्रथः( यतः) जिससे (सूयः) ay ति 
उद्य होता हे ( च ) और ( यत्र ) जिसमें spe 
(गच्छति) गास होजाता है, ( तत्‌ ) उसे (एव) ही sa) 
निसन दिल (TÀ ) मानता हूं (तत्‌ ) उससे (उ) 
'सन्देह ( कियन ) कुछ भो ag 
र | भी ( अति-एति ) बढ़कर ( न ) नहीं 
वही जगदीश्वर लोक, लोकान्तरोंकी गतियोंका नियामक 
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पूणं प्रमुसे यह पूणे जगत | १४६ 


होनेसे, सूय, चन्द्रादिके उद्य और अर्त होनेका भी परम 
कारण वही है | यह चालक का कुतूहल नहीं, जिसे साधारण 
घटनाओंका सामान्य ज्ञान नहीं होता | यह कारणोंके परम 
कारणका विवेचन करने वाले, परमदर्शी भक्तांका कुतुहल है | 

(८) पूर्णात्‌ पूर्णमुद्चति पूर्ण पूर्णेन सिच्यते | उतो aa 
विद्याम यतस्तत्‌ परिषिच्यते nez | ०--२६ ॥ 

अथे;ः--( gua) que ( पुर्ण ) पूर्ण ( उत-अचति ) 
उत्पन्न होता हे । ( पुर्ण ) पूणे ( पूर्णन ) पूणं द्वारा ( सिच्यते ) 
विकसित होता है। ( उतो) तो क्या (अद्य ) आज (aq) 
उसे [ भी ] ( विद्याम ) जान सकेंगे ( यतः) जिससे (तत्‌) 
बह्‌ [पूणं] (परि-सिच्यते ) ad प्रकारसे विकसित 
होता है ? ॥ ४३ ॥ 

जगतकी वैज्ञानिक रचना आश्चयेजनक है । पर इसमें 
वास्तविक शाश्चय क्या है ? पूर्ण भगवानसे अपूर्ण सृष्टिकी 
सम्भावना ही क्योंकर हो सकती है? वह इसे एक ही वार पूण 
बनाकर फिर अन्धकारमें नहीं छोड़ देता है। साथ २ निरीक्षण 
करता हुआ, परम प्रयोजनकी सिद्धिका इसे साधन भी बनाता 
हे । इसी उद्देश्यकी पृत्तिके लिये, इस पूणे जगतका पुनः २ 
विकास होता रहता है । पर बह भगवान स्वयं अपनी महिमासे 
ही परिपूणे है । उसे किसी अन्यकी अपेक्षा नहीं | वह अनुपम 
और अद्वितीय है | यही अद्वैतका परम भाव है। 

(९) एषा पनली सनमेव जातेषा पुराणी परि सवै बभूव | 
मही देव्युषसो विभाती सैकेनेकेन मिषता वि चष्टे ॥४४॥ ०-३० 
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१६० वेद-सन्देश | 


. श्र्थ;:--( एषा ) यह ( सनली ) सनातन ( सनं ) पूर्वसे 
( एव ही ( जाता ) चली आरहो है; ( एषा.) यह ( पुराणी ) 
पुरातन ( सर्वे) सवंको ( परि-वभूव ) घेरे हुए है । (मही) 
बड़ी (देवी) प्रकाशयुक्त ( उषसः) उषाको ( वि-भाती ) 
प्रकाशित करने वाली [ है ]; ( सा ) वह ( एकेन-एकेन ) एक २ 
( मिषता) चेशयुक्त [ पदार्थं ] द्वारा (fae) प्रसिद्ध 
होती हे ॥ ४४॥ 
उस परमदेचमें पुरुष ओर Stat कोई भेद adil यह 
सव प्रकारके भेद शरीराश्चित होनेसे उसमें नहीं हो सकते | 
इसीलिये वह सदातन, एकरस ओर नित्य हे । इसी लिये वह 
सचेत्र व्यापक, सबको अपने अन्दर बसा रहा है । रात्रिकी 
समाप्तिपर प्रभातका उज्यारा उसीके प्रकाशका चमकारा 
समको । एक.२ पदार्थकी चेष्टा उसीकी प्रेरणासे होती है । वही 
सव संसारका रक्षक पिता ओर वही सबकी निर्मात्री माता हे । 
(२०) अविपें नाम देवततेंनास्ते परीवता | तस्थारूपेणेमे 
वक्षा हरिता हरितस्रजः ॥ ४५ N ०--३१॥ 
अथेः--( थे ) निश्चयरूपसे ( आविः) रक्षक (नाम) 
प्रसिद्ध [ हे ] ( देवता ) प्रकाशमान ( ऋतेन ) तद्वारा 
( परीबृता ) घिरी हुईं ( आस्ते ) रहती है। ( तस्याः ) उसीके 
( रूपेण ) रूपसे (इमे) ये (3g) Ta ( हरिताः ) हरे 
[ झर ] ( हरितस्रजः ) हरीमालाओंसे युक्त [ रहते हैं next 
वह परमदेव सबका रक्षक है। वह केन्द्र है और उसके 
ऋतकी रश्मियां चारों ओर उससे निकल, रही हैं.) हरे २. 


* CC-0. Jangamwadi Math Collection. D 


देवका काव्य.। १६१ 
वृक्षांपर मालाओंकी भान्ति हरी २ लताएं: क्या शोभा देती हैं! 


यह भी उसी भगवानको महिमाका चखान हैः।' 
(२९) अन्तिः सन्तं. न जहात्यन्ति सन्तं न पश्यति | देवस्य 
पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति ॥ ४६ II ०--३२ Il 


अथेः--[ मनुष्य ], (Sa) समीप ( सन्त ). रहने .वाले 
[ देव ] को (न) नहीं. ( जहाति ): छोड़ता [ पर फिर भी ] 
( अन्ति ) समीप ( सन्तं ) रहते हुए भी (न) नहीं ( पश्यति ) 
देखता । ( देवस्य ) देवकी ( काव्य ) बुद्धिमत्ताको ( पश्य ) 
देख (a) [ उसमें ] ( ममार ) मोत है [ ओर ] (न) (जीयेति) 
बुढ़ापा [ ही आता है ] ४६ ॥ 

झन्तर्यामी होकर परमदेव मेरे ओर आपके अन्द्र सदा 
मोजूद रहता है । पर हम कितने मन्द्भाग्य हैं कि हमें उसके 
दशन. नहीं ad isak साधन उसकी वुद्धिको जगतमें 
पहचानना है । जब/ ध्यानपूवक देखो, इसका प्रकाश वेसाका . 
Tar पाओगे। यहां सदा बहार रहती है । मौत और मुरफानेका 
नाम तक नहीं. । इस तत्त्वके परिचयसे युग, युगान्तरामे 
योगसिद्ध महाभाग भवसागरसे तरते चले राये हैं । 


(2२) अपूर्वेणेषिता वाचस्ता वदान्ति यथायथम्‌ | वदन्ती- 
यत्र गच्छन्त तदाहु््रह्मणं महत्‌ ॥ ४७ il o—33 II 


अथैः- ( अपूर्वेण ) अनादि प्रसु द्वारा ( इषिताः ) प्ररी 
हुई (ara:) वाणियां ( ताः ) सब प्रकारको ( यथायथं ) ठीक 
ठोकः( बन्ति.) Ha Ra कती ta (यत्न) जहा चे 


१६२ वेदे-सन्देश | 


( वद्न्तीः ) बोलती २ ( गच्छन्ति) पहुँच जाती हैं (तत्‌) 
उसे (महत) बड़ा ( ब्राह्मणं ) AU ( आहुः ) कहते हैं ॥४७॥ 

वाणीकी शक्ति भी क्या विलक्षण है, परन्तु इसकी प्रेरणा 
भी उसी मूल शक्तिसे ही होती हे । इसे पाकर मनुष्य जगतके 
सब व्यवहारको सिद्ध करता हे । उसकी अन्तिम सिद्धि तब 
समभो, जब यह वाणी भगवान्‌की आराधना करती हुई वहां 
जा पहुंचे, जहां से आगे वर्णन करने योग्य कोई पदार्थे नहीं 
रहता | वही परम गति है । वह AR परमधाम ( ब्राह्मण ) 
कहलाता है। 

(2२) यो विद्यात्‌ सूत्रं विततं Raada: प्रजा इमाः | 
सूत्र सूत्रस्य यो विद्यात्‌ स विद्याद्‌ aai महत्‌ ॥४८॥ ०३७ 


aA यः ) जो [ उस ] ( चि-ततं ) व्यापक (aa) 
सूत्रको ( विद्यात्‌) जान ले ( यस्मिन्‌) जिसमें ( इमाः ) 
ये ( प्रजाः ) प्रजाएं (ओताः) पिरोयी हुई हैं, (यः) जो (सूत्रस्य) 
सूचके ( सूत्रे) सूत्रको ( विद्यात्‌) जानले ( सः) ae (महत) 
परम ( ब्राह्मणं ) ्रह्म-धामको ( विद्यात्‌) जान ले ॥ ४८॥ 

इस मन्त्रमे जिज्ञासाके सारे विषयको एक ही ‘war शब्दको 
दो वार कहकर संग्रह कर दिया गया है । वस्तुतः विचार- 
शील पुरुषके ही मनमें सच्ची जिज्ञासा पैदा होती है । वह 
वैज्ञानिक तथा धार्मिक अनुभवसे सारे त्रह्माणडको विशेष 
नियमोंकी २एंखलामें पिरोया हुआ पाता है। यही व्यापक 
सन्नरूपसे यहां बणेन किया गया हे । इसीको दूसरे ait 
Rd (आर ' सस्य ' भादि, asik DRG Wadi ज्याँही 


त्रहाथाम | १६३ 


'रनुभवकी आंख इस सूत्र तक जा पहुचती है, त्योंही वह उस 
परम-सच्षकी तलाशमें फिर भटकने लगती है, जो इस सूत्रका 
भी आधार है । शनेः २ उचित साधनोंकी सिद्धिसे वह सूत्र 
दिखाई देने लग जाता है । ऐसा होते ही वह ब्रह्म-धामका 
MAR अनुभव करने लग जाता दै | 

वस्तु०--महाराज, क्या यह थाम कोई विशेष स्थान हे? 

महा०- नहीं, यह तो भगवानके साक्षात अनुभवसे जो 
नित्य, स्थिर सुखकी प्राप्ति होती है, उसीका ही नाम हे । 
भगवान सवेव्यापक है । यह धाम भी सवेब्यापक है। जहां 
सच्चा भक्त चाहे, वहीं Baa करले । अब कुछ मन्त्र 
४ उच्छिए ! सूक्तसे सुनाकर आजकी कथा समाप्त करेगे । यह 
अथर्वेवेदके ग्यारहवे काण्डका सातवां सक्त है । | 

सत्य०-महाराज, SFE तो उसे कहते हैं जो भोजन 
कर चुकनेपर थोड़ा बहुत वच रहता | 

महा०--ठीक है, इस शब्दके अन्दर भाव यही पया जाता 
है । लोकमें भोजनके विषयर्मे इसका प्रयोग प्रसिद्ध El परन्तु 
यहां वेदमें इसका तात्पर्यं परमत्रह्म हे । | 

सत्य०-बड़े आश्रयकी बात है | at कहांसे कहां चला 
गया है । 

aa Na इस तत्वको भली भान्ति पहचानते 
है। प्रत्येक शब्दका बड़ा लम्बा इतिहास है। उसमें एक मौलिक 
अर्थ पाया जाता है । अव भिन्न २ प्रकरणोंमें सम्बन्धित हो 
जानेसे उस अर्थका कहीं विस्तार और कहीं संकोच होता 
चला जाता है। समय आता है, जब मौलिक अथे साधारण 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१६४ वेद-सन्देश । 


लोगोंसे सर्वथा झोझल हो जाता हे । पुरानी भाषाओंके 
शाब्दोंके अर्थाका जव झगड़ा होता है, भाषाशास्त्री .उसी 
'मौलिक अथेकी खोजपर ध्यान जमाते Fl उसे धात्वर्थ या 
यौगिक अर्थ भी कहते हें । वतमान प्रकरणमें उस पदार्थका 
वणन किया जावेगा, जो सारे ब्रह्माएडको अपने अन्दर लीन 
कर लेता है, पर स्वयं किसीमें लीन नहीं होता । वह परमदेव 
है। सव पदार्थाकी उत्पत्ति उससे हो लेती है, पर उसकी 
Tat उत्पत्तिका कोई और कारण नहीं बन सकता | शेष सब 
कुछ उससे प्रकट होता और उसीमें लीन हो जाता है। पर 
वह स्वयं सदा एकरस यचा रहनेसे उच्छिए कहलाता है | 
(१४) उच्छिएे नाम रूपं चोच्छिऐे लोक आहितः | उच्छिए 
नद्रश्वारिनश्च विश्वमन्तः समाहितम्‌ ॥४९॥ WAT ११।७।१॥ 


अ्थः--( उच्छिष्ट ) उच्छिष्टमे ( नाम ) (च) और ( रुपै ) 
रूप [ धारणहोते हैं ]; ( उच्छिष्ट ) sant ( लोकः ) लोक 
(आहितः) धारण होता है | ( उच्छिष्टे) उच्छिष्ट में ( इन्द्रः ) 
इन्द्र ( च ) ओर ( अग्निः ) अग्नि [ धारण होते हैं; ] ( Reet) 
सब कुछ.[ उसीके ] ( अन्तः ) अन्द्र ( सम-आ-हितम ) भली 
प्रकार धारण होता हे ॥ ४६ ॥ 
सामान्यरूपसे सारा जगत्‌ नाम और रूपके दो शब्दोंसे 
वर्णित हो जाता है । जितने पदार्थोका वणन हो lie 
उन्हें " na | जिन शब्दोंसे बह वर्णन होता है, उन्हें 
नाम ? कहते हैं । केवल ईश्वर ही नाम और रूपके बन्धनसे 
बाहिर है। इसी हेतुसे वह इन्हें अपने अन्दर घारण कर सकता 
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हे जितने लोकान्तर हैं, सब उसीमें हें। इन्द्र 'मध्यलोककी 
वायु अथवा बिजली भौतिक Raka वाचक है। अग्नि 
पूथिवीलोकका भौतिक प्रकाश है । इनका परमाधार भी 
उच्छिष्ट है। अधिक क्या कहे, सारा विश्व उसीके अन्दर 
- स्थितिको पाता है ॥ 
(२५) उच्छिष्टे ध्यावापृथिवी विश्वं भूतं समाहितम्‌ .। आपः 
समुद्र उच्छिष्टे चन्द्रमा वात आहितः ॥५०॥ ०—२॥ 
अर्थः--( उछ्छिष्ट ) उच्छिथ्मे ( द्यावापृथिवी ) द्युलोक और 
पृथिवीलोक [ धारण होते हैं ], [ उसीमें ] ( विश्वं ) सकल 
( तं.) पदार्थ-ससुदाय ( सम-आ-हितम्‌ ) खुस्थापित है। 
( उच्छिष्ट ) sapi ( आपः ) जल (समुद्रः) समुद्र (चन्द्रमाः) 
[ और ] ( वातः) वायु ( आहितः ) [ प्रत्येक ] धारण 
होता है ॥ ५० ॥ | 
(2६) ad सत्यं तपो राष्ट्रं श्रमो धर्मश्च कर्म च | भूतं 
मविष्यदुच्छिे वीर्य लक्ष्मीर्वलं वले ॥५१॥ ०—१७॥ 
अर्थः--( saat) ऋत ( सत्यं ) सत्य ( तपः ) तप (राष्ट्र) 
राज्य (ata: ) पुरुषार्थ ( घमः ) धमे (च) ओर (कम ) (च) 
तथा ( स्तं ) जो हो gat [ ओर ] ( भविष्यत्‌) जो होना हे 
[ और ] (RA) चीये ( लद्मीः ) लद्दमी ( वले ) वल (बले) 
सब aay बल ( Sas) उच्छिष्टमें | धारण होते हैं | ॥४१॥ 
वही इनका सूल स्रोत है । उसीके ग्राश्रयसे तथा उसीको 
बांधी हुई मर्यादाओंके पालनसे इचको प्राप्ति तथा वृद्धि 
होती है । 
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(२७) अर्धमाताश्व मासाश्चार्तवा ऋतुभिः सह । उच्छिऐे 
घोषिणीरापः स्तनयिलुः श्रतिमही || ५२ ॥ ०--२०॥ 


झथः-( उच्छिष्टे) saos (Sarat) [ yg और 
कृष्ण ] पत्त ( मासाः ) महीने ( आतंवाः ) ऋतुओंके प्रभाव 
तथा विभाग ( क्रतुभिः ) ऋतुओंके ( सह ) साथ (च) तथा 
( घोषिणीः ) शब्द करते हुए ( पः) जल ( स्तनयित्नु; ) 
गरजता हुआ वादल [ तथा ] ( मही ) पूजनीय ( थुतिः ) 
सरस्वती, वेद्विद्या | धारण होते हैं ]॥ ५२॥ 


सब पदार्थाका परम धाम वही है । सव कारणोंका परम 
कारण वही है । सब शब्दोंका वाच्य वही हे । गड़गड़ाते हुप, 
पवतीय झरने उसीका आवाहन करते हैं । गरजते छुप बादल 
उधर ही भ्यान दिलाते हैं । पशुओं और पक्षियाके नाना 
कारके शब्द उसीका गान करते हैं । सरस्वती yuk सर्वोत्तम 
वेद विद्या उसीका परम तात्पर्यके भाषसे बखान करती है । 


(२८) शर्कराः सिकता अश्मान ओषधयो RERIN | 
अभ्राणि विद्यतो वर्षमुच्छिष्टे संश्रिता श्रिता ॥ SF ॥ ०-२१॥ 
अथे;--( शर्करा ) कैकर ( सिकताः ) ag ( अश्मानः ) 
पत्थर ( ओषधयः ) झोषधियां ( वीरुधः ) लवाएँ ( तृणा ) 
घास ( अभ्राणि ) मेघ ( विद्युत) बिजलियां (at) af 


[ये सब | ( उच्छिष्टे) sapi ( संश्रिता ) झाश्चित होते 
हुए ( श्रिता ) धारण हो रहे हैं ॥ ५३ ॥ ह 
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बल तथा सफलताका आधार 'उच्छिए १६७ 


(2९) राद्धिः mR: समाप्तिव्याप्तिमेह vag: | अत्यात्तिर- 
fa? भूतिश्राहिता निहिता हिता ॥ ५४ ॥ ०-२२ ॥ 


ध्र्थ:--( राद्धिः) सफलता ( प्राप्ति; ¦ प्राप्ति ( समासिः ) 
पूणं प्राप्ति ( व्याप्तिः ) विस्तृत प्राप्ति ( महः ) आनन्द ( एघतुः ) 
वृद्धि ( अति आपतिः ) बढ़ चढ़ कर प्राप्ति (च ) ओर ( सूतिः ) 
ऐेश्वये [ प्रत्येक ] (SRR) shai ( आहिता) सवै 
प्रकारसे धारण होता हे । ( निहिता ) सुरक्षित होता हुआ 
( हिता ) धारण होता है ॥ ५४ ॥ 
ad प्रकारकी कामनाओंकी पूति ऋत और सत्यको 
AA, उन्हें धारण करने और भगवानके कृपापात्र वननेसे 
ही होती है । वह कौनसी सम्पत्ति है, जो भगवानके भक्तोंको 
प्राप्त नहीं हो जाती ? 
(२०) यच प्राणति प्राणेन यचच पस्यति चक्षुषा । उच्छि- 
ष्टाजज्ञिरे aa दिवि देवा दिविश्रितः ॥ ५५ ॥ ०-२३ Il 
गर्थ:--( यत्‌) जो ( प्राणेन ) प्राण द्वारा ( प्राणति ) 
प्राण धारण करता है (a) और ( यत्‌ ) जो (agar) नेत्र 
द्वारा ( पश्यति ) देखता है [ वह सब Siegert धारण होता 
है ]। ( डच्छिष्टात ) उच्छिश्से ( सर्वे ) सब ( दिवि ) झुलोकमें 
( दिविश्रितः ) प्रकाशयुक्त ( देवाः ) देवता (aR) पैदा 


हुए ॥ ४४ ॥ 
जड़ चेतन भेद्से दो प्रकारका जगत भिन्न २ प्रकारसे हमें 


प्रभावित करता है । नेत्रादि इन्द्रियोंके व्यवहारसे चेतनकी ओर 
अर प्रकाश, हेज, लाति, ME base कित होते 
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हैं । दोनों जगतोंका यह बल उच्छिष्के आधारसे ही सभझना 
चाहिये-। उसीकी प्रेरणासे हमें शरीर तथा इन्द्रियादिकी शक्तियां 
प्राप्त हो रही हैं । उसीकी शक्तिसे सूर्यादि देवता प्रकाशके पुंज 
बन रहे हैं | 

(११) आनन्दा मोदाः प्रमुदोमीमोदसुदश्व ये | उच्छ्टा- 
sifat सवें दिवि देवा दिविश्रितः ॥ ५६ ॥ ०-२६ II 


अथे;--( आनन्दाः ) नन्द्‌ ( मोदाः ) हषे ( प्रसुदः ) 
विशेष प्रसन्नताएं ( च) ओर (ये) जो ( अभीमोद्‌-सुद्‌ः ) 
्रानन्द्-साधनोंकी उपस्थितिसे आनन्द अनुभव करने: वाले 
हैं [चे] (सर्वे) सव (RE) झुलोक अथवा प्रकाशमें 

` ( दिविश्रितः ) पुवे प्रकाश युक्त ( देवाः ) देवता ( उच्छिष्टात्‌ ) 
_ उच्छिष्टसे ( जज्ञिरे ) प्रकर हुए ॥ ५६ ॥ 

न केवल भोग्य पदार्थाका प्रकट करने वाला भगवान है, 
चरन्‌ भोक्ता भी उसीके प्रकाशसे प्रकाशित हो रहे हैं । वही सब 
प्रकारके आनन्दां ओर सुखोंके aradiat उपस्थित करने 
वाला है.। बही कर्मानुसार अपने भक्तोंमें उनका प्रविभाग 
करने वाला है । इस प्रकार, सज्जनो, वेद्के पवित्र मन्त्र बड़े 
बलके साथ जिज्ञासा पैदा, करते हुए, उसको पूसिके सर्वोत्तम 
मागेका भी sega कराते हैं । | 

सत्य० क्या महाराज, आज यहीं तक चलेगा | 

महा०--वहुत पर्याप्त कहा गया | अब कल. आपके 
सामने प्रसिद्ध ' पुरुषसूक्त "का व्याख्यान करूंगा | 


een aa? हूँ) © aan emng 
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| महा०--सत्यकाम, आज कुछ नये सत्संगी भी दिखाई 
` देते हैं ! 

सत्य०--महाराज, इनसे. बातचीत तो पूवे भी कई वार 
हुई थी । पर आप जानते हैं, इधर प्रवृत्ति शनेः २ ही होती है। 
कल मेंने ओर वस्तुस्वरूपने बहुत प्रेरणाकी थी । 

वस्तु०-महाराज, आपकी अपनी मधुर वाणीका ही यह 
आकर्षण है । तो आज आप 'पुरुष-सुक्तकी चर्चा चलाएंगे | 
क्या इसके अन्दर पुरुषोंका वणेन है! 

महा०- नहीं, परम पुरुष परमात्माका ही इसमें यशके' 
रूपमे वणन पाया जाता है | 

उप०- महाराज, ak तो बड़ी हिंसा होती थी | 
दयावतार भगवान sad इनके विरूद्ध प्रचार किया था | 

महा०--यह डोक हे । पर यज्ञका मोत्रिक भाव दूसरेके 
लिये: अपने आपको कष्ट देना था | अपना स्वाथे छोड़ कर, 
अपनी प्रिय प्रबृत्तियोंका त्याग करना, पनी सम्पतिका 
दूसराँको दायाद्‌: यनाना ओर यदि आवश्यकता: पड़े, तो अपनी 


स्वरूप था | इसी असली यशका: विस्तार भगवान्‌ स्वयं कर 
रहे हैं । आपने पीछे ' विश्वकर्मा के सुक्तकी व्याख्यामें इसी 
चातकी प्योरण्संकेत'पततयाव्या॥ au सनत एमा कि 


१७० वेद-सन्देश । 


सारे पदार्थोकी सामग्रीको होमनेके पीछे, जगद्‌-होता फिर 

स्वयं भी वेदीमें वेठ जाता है । यह प्रलयका वर्णन था | आजके 
सूक्तमें ` विश्व-यज्ञ 'का बड़े विस्तारसे वर्णन पाया जाता है। 
जहां उस सूक्तमें यज्ञके संहार-कारक स्वरूपको प्रकट किया 
गया है, वहां इसमें उसकी जनन-शक्तिका प्रकाश पाया जाता 
है । यज्ञके दोनों ही स्वरूप सच्चे और परस्पर संबंधित हैं । 
जव तक पदार्थाके वतमान Ke परिवर्तन न हो, नये 
पदार्थ पैदा नहीं हो सकते | समिधा, घृतादि हवनमें डाले 
जाते हैं | साधारण लोगोंकी दृष्टिमें वे भस्म होकर नष्ट हो जाते 
हैं । तत्त्वज्ञानी उनसे उत्पन्न होने वाली नयी वरुलु्रोका विचार 
करता है। वास्तवमें संसार अनादि कालसे जितना अब हे, 
इतना ही चला आया है। न रत्ती भरका नाश हो सकता है 
गौर न कुच्छ नया वन सकता हे । भावका अभाव और 
अभावका भाव असंभव समा जाता है । तो फिर होता क्या 
है ? वस, दिन रात परिवत्तेन २ होता चला जाता है। प्रत्येक 
पदार्थ प्रतित्षण नये २ रूपको धारण करता रहता है। यह है 
महाविशाल, विश्वयन्ञ, जो एक साथ नाश और प्रादुर्भावका 
द्वार होनेसे इस सगरे परिवर्चनका मूल कारण है । भगवान 
परमाणु २ में व्याप (रहा है । और उससे भिन्न रहता है। 
उसपर इस परिवतन और विकासका कभी कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता | बह तटस्थ रह कर, इस यज्ञ-चक्रको घुमाता हे । परन्तु 
हम जब भी उसको ओर IT होते हैं, तो इस चक्रके द्वारा 
ही होते हैं । हमारे लिये उसका ध्यान करना भी असंभव हो 
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सामनेसे यन्द हो जावे | जब इस eee विचार करते हैं, तो 
हम जगदीश्वरको अपरिवत्तित रहते हुए भी, सब परिवत्तनोंमें 
पाते हें । खारा विश्व उसीका प्रकाश है । ब्रह्माशड उसके 
शरीरके समान हे । वह इसके एक २ भागमें परिपूर्ण होनेसे 
पुरुष कहलाता है। यही भगवानका विराट्‌ स्वरूप हे | जहां 
देखो, वह मोजूद हे । वही सबकी जान है, वही सबका आधार 
हे । वही निःस्वाथ भावसे, इस यज्ञको रचाता है। मानो, वह 
स्वयं अपने आपको यज्ञका रूप देकर इस जगतका प्रकाश कर 
रहा है । सच पूछो, तो ईश्वरके ही इस स्वरूपके आधारपर 
यज्ञ शब्दका अर्थ ठीक २ जाना जाता है। असली यज्ञ वही 
स्वयं हे । शेष जितने यश हैं, वे अनुकरणमात्र हैं । इस aad 
ईश्वरके ये दोनों स्वरूप अर्थात्‌ तटस्थ तथा सम्बद्धभाव वर्णन 
किये गये हैं । 

(?) aeaa पुरुपः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ | स yfi 
विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठञ्ञाङ्गुल 7 ॥५७॥ WR १०।६०।१। 


अथः_-( पुरुषः ) पुरुष ( सहस्रशीर्षा ) अनन्त fact 
चाला (agate: ) अनन्त Ait वाला [ और ] ( सहस्रपात्‌ ) 
अनन्त पांचों वाला [ है ]। (a) वह ( विश्वतः) सब ओरसे 
( ata ) ्र्माएडको ( दुत्वा ) ढांपकर [ भी ] ( दशाद्भुलम ) 
दस अंगुल ( अति ) बढ़कर ( अतिष्ठत ) चिराजता है ॥५७॥ 

यद्यपि उस नादि, नित्य, निर्गुण भगवानका कोई शरीर 
अथवा -नेत्रादि अंग नहीं, तो भी देहधारी प्राणियाँके अन्दर 
व्यापक होनेसे, उनके अंग, मानो, उसके अंग होरहे हें | सहस्रसे 
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तात्पर्य हज़ार नहीं, वरन, अनन्त है । विशेष संख्याकी ओर 
संकेत नहीं है | नहीं तो, नेत्र और पांव कमसे कम दो २ हज़ार 
कहे होते | इस प्रकार सब प्राणियोंके झन्तर्यामीके रूपमे वर्णन 
करके, अब बाहिरसे उसके अनन्त, fay भावको बड़ी खुन्द्रतासे 
दिखाते हैं । वह परम पुरुष भूमिको सब रसे ढांपकर 
अपने अन्दर धारण करता है । भमी केवल इख पृथियीका यहां 
वाचक नहीं है । यहां इससे वही भाव ग्रहण करना चाहिये, जो 
eat ank “संवत्सरः शब्दसे किया था | यह ब्रह्माण्ड 
बड़ा विशाल है, परन्तु प्रभु इससे भी दस अंशुल बढ़कर हैं। 
चास्तवमें प्रभुका कोई माप नहीं है । दस अंशुलसे पांच इंचका 
ग्रहण नहीं करना । यह तो केवल संकेत हे कि यह विशाल 
संसार उस अनन्त, fag जगदीश्वरकी सीमा बांधनेमें 
असमर्थ है | 


(२) पुरुप एवेदं सर्वे यदू भूतं यच भाव्यम । उतामृततस्ये- 
जानो यदन्नेनातिरोहति ॥५८॥ 2 


अथ;--( यत्‌) जो ( सूतं ) हो चुका ( च) ओर (भाग्य ) 
होगा ( इदे) यह ( सघ ) सब ( पुरुषः ) पुरुष ( एच ) ही [ का 
चमत्कार है | । (उत ) और (aq) जो ( अन्नेन ) भोग्यमात्रकी 
sam ( अति-रोहति ) बढ़ चढ़कर है [ उस ] (segara) 
SIR | भी वही | ( ईशानः ) स्वामी हे ॥ ५८॥ 

यह संसार प्रवाह रूपसे अनादि कहा जा चुका है। 
असंख्यचार इसका सगे होचुका है ओर असंख्य ही वार आगे 
होगा | ये सब सगे और प्रलय परम पुरुषके ही अधीन हैं । 
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नाना प्रकारकी अद्सुत, आश्चयजनक रचना उसीकी अनन्त 
वुद्धिका प्रकाश है । सुन्दर रचनाको देखकर साधन-सामग्रीका 
ध्यान सवेथा गौण होजाता है | कारीगरकी ही प्रशंसा मुख्य 
होती हे | हमारे सामने, मानो, वह वस्तु नहीं रहती, चरन 
कारीगर ही खड़ा होता है। इसी भावको यहां ग्रहण करते हुए, 
हम कह सकते हें कि सूत, वतमान तथा भविष्य, जो कुछ हे, 
वह पुरुष ही है। अर्थात उसको कारीगरीका ही नमूना है | जहां 
देखे, वही प्रकाशमान होरहा है । सवेत्र उसीकी ज्योति जगमगा 
रही है । परन्तु उसका शासन उस “परम पद्‌? पर भी है, जिसे 
योगी जन 'अम्मृतधाम' कहते हैं । ये सब भोग्य पदार्थे हमारे 
कर्मोके अनुसार विधाता वांटता रहता है । ये कितने ही 
चिरस्थायी क्‍यों न हों, कभी न कमी इनका अन्त अवश्य होगा। 
इनमें कितना ही सुख क्‍यों न हो, कमी न कभी दुःख भी 
अवश्य होगा । इन्हे 'अक्ष'के शब्द्से वर्णन करके वेदने इनके 
SET वास्तविक ठृप्तिका अभाव दुर्शाया है | प्राणी नित्य अन्नका 
सेवन करते इप, अतृप्त ही रहते हैं । सदा कामना वनी रहती 
- है । विवेकी जन उस Ya साधनामें तत्पर रहते हैं, जहां 
पहुंचकर पूणे तृप्ति होजाती है। दुःख, मोह और शोक सदाके 
लिये भाग जाते हैं । उस अदीनता ओर अशोकताके परमंधाम, 
झम्मृतपद्का प्रदान करना परेम पुरुषके अधिकार है। जो जन 
उसको SUR पात्र बनते हैं, उन्दै अवश्य यह AGM प्रसाद 
Be एतावानस्य महिमातो ज्यायांरच पूरुषः | पादोस्य 


विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामरतं दिवि ॥५९॥ en 
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अर्थे--( अस्य ) इसकी ( एतावान्‌ ) इतनी ( महिमा ) 
[ है ] ( अत; ) इससे ( ज्यायान्‌) बड़ा ( च) और ( पुरुषः ) 
पुरुष [ है ]। ( विश्वा ) सब ( सूतानि ) भूत ( अस्य ) इसका 
( पाद्‌ः ) चोथा भाग .[ है, तो ] ( त्रिपात्‌ ) तीन भाग ( अस्य ) 
इसके ( दिवि ) प्रकाशने ( cad ) विनाश रहित हैं ॥ ५६॥ 

पर यह कोई न समझे कि तीनों कालांमे होने वाले 
संसारका अधिष्ठाता कहनेसे परम पुरुषका सारा स्वरूप कह 
द्या गया | यह तो केवल प्रदर्शनमात्र है । जितनी महिमा इस 
प्रकार कही जा सकती है, उससे कई गुणा अधिक उसका वह 
स्वरूप है, जो अपने प्रकाशमें अविनाशी रहता हे । उसका हमें 
कोई परिचय नहीं होता | वह जाने हुए स्वरूपसे तीन गुणा 
ही न समझना | यह संख्या भी केवल संकेत है । इसका भाव 
यह है कि suet अज्ञात महिमाकी आपेक्षा ज्ञात महिमा 
Tae है । यह ठीक है, सागरके किनारेपर बैठा हुआ वालक 
उसके खारीपनका कुछ परिचय प्राप्त करता है । परन्तु उसके 
लिये यह अनुमान करना असंभव है कि यदि सारे, विशाल, 
सागरोंका लवण इकट्ठा किया जा सके, तो बह्‌ कितना होगा | 
भगवानकी महिमाके ज्ञानमें हम अव्पज्ञोंकी स्थिति उस वालकसे 
किसी भी चातमें अच्छी नहीं । भगवानका अपना कूटस्थ, 
नित्यस्वरूप अपनी सत्यमयी, क्षानमयी, अनन्त महिमासँ सदा 
गुप्त रहता है । मानव बुद्धिको झपेत्ञासे भागों तथा परिमाणकी 
कल्पना कोगई है। वास्तवे अखण्ड ब्रह्मके भागादि नहीं हो सकते | 

(2) तिपादूर्ध्ध gE: पादोस्येहामवत्युनः | ततो विष्वङ 
व्यक्रामत्‌ ताञ्चनानञ्ञने अभि ॥६०॥ ०--४॥ 
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अर्थ;- ( त्रि-पात ) तीन भाग ( पुरुषः ) पुरुष ( FA: ) 
ऊपर ( उत-पेत ) उठा। ( MA) इसका ( we: ) एक भाग 
( पुनः ) वार २ ( इह्‌ ) यहां ( saaa ) प्रकट हुआ । ( तत्‌ ) 
उससे [ ही पुरुष ] ( साशनानशने ) भोजन करने वाले और 
न करने वाले जितने दो प्रकारके पदाथ हैं, उनके ( अभि ) 
= संबन्थमे ( Frere ) gas ( वि-ग्रक्रामत ) व्याप्त होगया ॥६०॥ 

पिछले मन्त्रके वणेनका ही आश्रय लेते हुए, इस मन्त्रद्वारा 
TA जगतके सगका संकेत करते हैं । यह ठीक है कि अनन्त 
ब्रह्म तटस्थ रहता है और हमें उसका किसी प्रकार भी पूरा 
परिचय नहीं हो सकता, पर जितना परिचय इस संसारके 
संबंध द्वारा हो रहा है, उसे भी कम मत समझो | वह परमपुरुष 
अपनी असीम शक्तिके एक भाग द्वारा ही इस चक्रको निरन्तर 
चल्ला रहा हे । वार २ सृष्टि ओर प्रलयका पर्याय बदलता चला 
जाता है । ज्योंही सृष्टिका पर्याय आता है, भगवान अपने 
अभिधानसै परमाणु २ में गति पदा करके, जो कुछ रचना 
होनी होती है, उसके निमित्तसे सववत्र व्यापक होकर, जड़ 
चेतनके भेदसे इस प्रपञ्चका विस्तार कर देता है। भोजन 
करने चाले और न करने वाले पदार्थ इसी भेदपर विभक्त हो 
जाते हैं | dant भाव यह है कि परमदेव परमाणु रमे 
व्यापक होते हुए, पहिलेसे ही इस दो प्रकारके जगतका 
विचार करके कलाको घुमाते दै | | 

(५) तस्माद्‌ विराडजायत विराजो अघि पूरुषः । स जातो 
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अर्थः--( तस्माद्‌ ) उस [ एक-भाग पुरुष | से (Ra) 


विराजमान [ स्थूल जगतक्रा आरस्भिक्र | स्वरूप ( अजायत) 
प्रकट हुआ । ( विराजः ) विराट्से ( अधिः). आगे ( पुरुष; ) 
पुरुष [ प्रकट हुआ ]। ( खः ) वह ( जातः ) प्रकट होता हुआ 
( आति-अरिच्यत ) और बच रहा [ इससे उसने ] ( पश्चात्‌) 
फिर (afer ) भूमीको ( अथो.) और फिर ( पुरः ) [ देहरूपी ] 
नगरीको | रचा ]॥ ६१ ॥ 

कलाके घूमते ही, TAK ' में उथल पुथल हो Tet! 
SIVA प्रकाश पैदा हुआ | जगतकी उस. मौलिक विराजमान 
अवस्थाको ही ' विराट्‌ 'का शब्द्‌ प्रकट करता है । उस 
प्रचण्ड TATA द्शासे बही एक भाग पुरुष केसे प्रकट हुआ? 
उसीकी प्रेरणासे विराट्का प्रकाश हुआ ओर विराऱसे उसका 
स्वयं प्रकाश हुआ ? तनिक सोचो ओर रहस्य खुल जावेगा | 
पूचे कह चुके हैं कि तीन-भाग पुरुष अपने तटस्थ, शाश्वत 
स्वरूपर्मे संसार-मायासे, मानो, असंस्पृ रहता है। इसका 
हमारे लिये फल क्या होता है? हमें उसका कोई परिचय 
किसी प्रकार भी नहीं हो सकता । अब यदि एक-भाग भी 
वैसे ही रहता, तो हमें सवेथा ही. उसका अपरिचय रहता | 
इस लिये संसार-कलाके घूमने और उससे.व्यक्तके आविभूत 
होनेका, मानो, यह फल हे कि वह एक-भाग पुरुष हमें 
दृष्टिगोचर होने लगता हे । एक दूसरा भाव और भी हो 
सकता हे । विसट जड़ जगतकी मौलिक दशाका नाम हे | 
उसके प्रादुभूत होने पर, उसका जो उत्तरोत्तर विकास. हुआ, 
वह SEA IA Tb ERI Ha घुमायी 


जि kk ou 


परमात्माकी महिमा | १७७ 


ओर ज्योही ' व्यक्त 'का प्रकाश हुआ, वह स्वयं उसके अन्दर 
जीचन-स्रोतके रूपें प्रविष्ट हुआ । उसीके प्रवेशका यह फल 
था कि क्रम-बद्ध विकास होता २ यह Tega, विशाल संसार 
प्रकट हुआ | तो क्या इतना काये करनेपर ही उस एक-भाग 
पुरुषको महिमा समाप्त हो गयी ? नहीं, यह बात नहीं । उसीकी 
शक्तिसे लोक, लोकान्तराकी उत्पत्ति होकर, चेतनतत्त्वोंके 
आश्रय शरीररूपी नगरीका विकास हुआ | इस प्रकार पिछले 
मन्त्रमें जो जड़, चेतन ATA दो प्रकारके जगतके विकासका 
संकेत किया गया था, उसीका इसमें विस्तार करके, सृष्टिके 
विषयका सम्पूर्णं संग्रहसा कर दिया गया है । उसी परम- 
पुरुषकी यह महिमा जानो, जो मौलिक गतिसे परमाणुओंका 
व्यक्त परिणाम होते २, इस ाश्चयेमय, विस्मयजनक, अद्भत, 
चित्र, विचित्र, सुन्दर, मनोहर, विशाल, असीम संसारका 
नियमबद्ध, उत्तरोत्तर विकास होता हे । इस संसारसे उस 
पुरुषका प्रकाश भी होता अवश्य Bi पर कितना ? यदि वह 
WATS सागर है, तो यह प्रपच उसके सामने एक तुच्छ बिन्ढुके 
समान है | 

($) यत्युरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत | वसन्तो अस्यासी- 
दाज्य ग्रीष्म इध्मः AER: NEII ०--९॥ 

श्रथः-( यत्‌) जब ( देवाः ) देवताओंने ( पुरुषेण ) 
पुरुषरूप ( हविषा ) होमने योग्य पदाथेद्वारा ( ae ) यज्ञका 
(saaa ) विस्तार किया [ तो ] ( अस्य ) इसके [ अन्दर ] 
( वसन्त सन्त, (आजम) घत INA algae ) 


१७८ वेद-सन्देश । 


काष्ठ [ और ] ( शरत्‌ ) शरद्‌ ऋतु ( हविः ) सामग्री, भातादि 
( असीत्‌) बनी ॥ ६२॥ 

यब तक सामान्य महिमाके SAT परमपुरुषका -संखारके 
साथ सम्बन्ध और असंबंध वर्णन किया गया है | अब पूल कहे 
प्रकारसे यज्ञके रूपमें वणन होता है। इस घ्रह्माएड-यज्ञमें सबसे | 
मुख्य निमित्त वह जगदीश्वर हे । विश्वके विस्तारके लिये, 
मानो, AC अपने स्वरूपको इसके अन्दर लीन कर देता हे । 
यही यज्ञका परम तत्त्व है। चह स्वयं हवि वनकर अब्यक्तका 
होम कर देता है और व्यक्तके नये रूपको धारण कर लेता हे । 
काल दूसरा निमित्त है । इसके ATS, युगयुगान्तरमें परिणाम 
होते २, उत्तरोत्तर विकास होता चला आता हे । वसन्त आदि 
शब्दोंसेः कालके भागोंका तथा उनमें पैदा होने चाले पदार्थांका 
ग्रहण होता है। पुरुष, काल घ्रौर कालोंमें होने चाली साधन 
सामग्रीके परस्पर प्रेरक, प्रेरित सम्वन्धसे विश्व-यज्ञका 
विस्तार होता है। 

(७) तं यज्नं बहिषि  ग्रीक्षन्पुरुषं : जातमग्रतः | तेन देवा 
अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये || २॥ ०--७ Il 


' [ उन देवताओंने ] ( ते ) उस ( अग्रतः ) पूर्वसे ( जातं ) 
विद्यमान ( यज्ञ) यज्ञके परमसाधक ( पुरुषं ) पुरुषका (बहिषि) 
यज्ञे ( प्र-ओक्षन्‌ ) weft भान्ति" संस्कार किया। ( तेन ) 
उसके द्वारा ( देवाः ) देवताओं ( साध्याः) साधकों (च) 

घोर (ये) जो ( ऋषयः ) ऋषि [ थे; उन्होंने ] (sasa). 
यजन किया ॥ ६३ ॥ 
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परम पुरुष अनादिकालसे विश्व-यज्ञका विस्तार कर रहा 
X परन्तु यह बात सब तो नहीं जानते । ज्ञानके लिये कोई २ 
महामना धीर पुरुष, सच्चे साधक बनकर, देवता ओर ऋषिकी 
पद्वीके योग्य होकर, मानस-यज्ञको रचाते.हैं । अन्तःकरणकी 
वेदीमे विचार और अनुभवकी आइतियोंसे ब्रह्म-ज्ञानको प्राप्त 
होकर, आदि-देवको, मानो, सुसंस्कृत स्वरूपमें अनुभव करते 
हें | उसीकी पूर्ण प्राप्तिके लिये, एक वार मार्गपर पड़कर, 
दिन रात उसी आध्यात्मिक यजनमें लगे रहते हैं । जिन्हे यह 
रसास्वादन प्राप्त होने लगता है, उनकी फिर कहीं ओर प्रवृत्ति 
होती ही नहीं | उस आन्तरिक age वे अन्द्रकी.तृप्तिको 
धारण करते हैं, और बाहिर हो रहे, विश्व-यज्ञसे सारे 
संसारके पदार्थको विकसित होता हुआ प्रत्यक्ष देखते हैं l 


(८) तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुतः TATE प्रपदाज्यम्‌ TT 


dah वायव्य्रानारण्यान्माम्यारच ये UGE ० 5॥ 


झधथैः- ( तस्मात ) उस (AFT: ) सबको होमने 
' चाले [ पुरुष ] के ( यज्ञात) विश्व-यज्ञसे ( पषत--झज्य ) 
[ जीवनका पोषकं | दूध, घी ( संभृत ) उत्पन्न gal | उसी 
पुरुषने ] ( तान्‌ ) प्रसिद्ध ( वायव्यान ) वायुमें fact चाले 
[ तथा ] ( आरण्यान्‌) जंगली (च) और (ये ) जो (ana) 
पालतू [ हैं, उन ] ( पशन ) पशुओंको ( चक्रे ) बनाया Neel 
(९) तस्माद्‌ यज्ञात्‌ Wied ऋचः सामानि IR | 
छन्दांसि AR तस्माद्‌ यजुस्तस्सादजायत ॥६५॥ ०-8 ॥ 
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अथे;--(तस्मात्‌ ) उस ( सवेहुतः ) सबको होमने वाले 
[परम-पुरुषके cara ] ( यज्ञात्‌) यज्ञसे ( ऋचः ) ऋआचाएँ 
( सामानि ) साम (aft) प्रकट हुए । ( तस्मात्‌ ) उसीसे 
( छन्दांसि ) छन्द [ प्रकट हुए ] ( तस्मात ) उखीसे ( यज्ञुः ) 
यजु ( अजायत ) प्रकट हुआ ॥ ६५ II 

यह प्रभुके रचाये हुए यज्ञका ही प्रसाद है, जो दिव्य 
शानके रूपमें, साक्षात्कारी ऋषियोंके हृदयोंमें उदय होता है । 
यह इन ऋषियोंकी स्वाभाविक प्रवृत्तिका परिणाम होता है कि 
किसीको ऋचाओंका, किसीको सामोंका, किसीको यजुका और 
किसीको सामान्य छन्दाँका प्रत्यक्ष होता है। 

सत्य०--महाराज, अथवेका कोई संकेत नहीं आया | 

महा०--प्यारे, यह बात नहीं है । झथवेके मन्त्र भी आप 
प्रतिभाकी ज्योति हैं। वास्तवमें ऋचादि शब्दोंसे ऋग्वेदादि: 
wath ग्रहण करनेकी आवश्यकता नहीं है । ऋचा उस 
सुतोत्रको कहते हैं, जिससे देवताके स्वरूपका प्रकाश होता है। 
साम उस गीतिको कहते हैं, जो उसकी उपासनामें प्रवृत्त 
करती है। यज्ञ उस निर्देशका नाम है, जो serait 
न्यवहारके योग्य होता है| ऋग्वेद्में ऋचाओंकी प्रधानता है। 
खामवेद और यजुरवेदर्मे क्रमसे साम और ag प्रधान हैं | 
अथवेमें ये सब प्रकार मिश्चित हें । इनके अतिरिक्त Ik भी 
विज्ञान भरा पड़ा हे । इनके नाम लेनेसे ही उसका ग्रहण हो 
जाता हे । अथवा, छन्दांके सामान्य ग्रहणसे शेष सभी are 
शान, विज्ञानका ग्रहण किया जा सकता है । 
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(२०) तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः | यावो ह 
जज्ञिरे तस्माचस्माजाता अजावयः NEEN ०--१० |l 

अथेः--( तस्मात्‌) उसी [ यशसे ] (spat) घोड़े 
( अजायन्त ) पैदा हुए ( च ) और (ये के) जितने (उभय-द्तः) 
ऊपर नीचे दान्तों वाले [ पशु ] हैं । ( तस्मात्‌) उसीसे (ह) 
ही ( गावः) गोषः ( तस्मात्‌) sete ( अजावयः) भेड़ 
बकरी ( जाताः ) पैदा हुए ॥६६॥ 

(22) यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ | मुखं किमस्य 
को वाहू का उरू पादा उच्येते NF UII ०--११ ॥ 

श्रथः ( यत्‌ ) जब [ ऋषियोंने मानस-यज्ञमें संकल्पद्वारा 
होमे हुए पुरुषसे ] ( पुरुषं ) मनुष्यको ( विःआदधुः ) बनाया 
[ अर्थात्‌ उस यज्ञसे मानव-समाजको प्रकट होते हुए देखा, तो | 
( कतिधा ) कितने प्रकारसे [ उन्होंने ] ( वि-यकल्पयन्‌ ) विभाग 
किया ? (sea) ( इस होमे हुए विरारू-पुरुष ) का ( सुखं ) 
सुख ( किम्‌ ) किस रूपमें ( आसीत्‌ ) प्रकट हुआ ? (arg) 
ymi ( ऊरू) in ( पादौ ) iik (को) क्या २ 
( उच्येते ) नाम बने ?॥ ६७॥ 

झब ऋषियोंने मानव-समाजके विकासका भ्यान किया | 
आषधियों, वनस्पतियों, पशुओं और पक्षियांकी alent परम 
पुरुषसे उद्य हुआ। इसी प्रकार उन्होंने विराट्‌-स्वरूप परमात्माको 
मानव-समाजके एक २ व्यक्तिके अन्द्र प्रकाशमान होते हुप 
प्रत्यक्ष किया | उनकी ध्यान-दश्कि सामने, मानो, मानव-समाज 
पक समष्टि देहके रूपमे खडा हो रहा था । परम पुरुष उसके 
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at व्याप रहा था | उसीका वह शरीर सा बन रहा था। 
अब उसके टुकड़े होने लगे | यहांपर, फिर जिज्ञासा-शेली द्वारा 
प्रश्न करते हैं । बताओ उस देहका सुख क्या बना ? पांवोंका 
क्या वना ? दूसरे शब्दाँसँ, यह बताओ कि समाजके भिन्न २ 
भागोंकी उस विराट-पुरुषमँ कहां २ स्थिति थी ? समाजमें इन 
भागोंकी जो परस्पर स्थिति थी, उसीका एक प्रकारसे चिराट्‌- 
देहके ऊपर आरोप किया गया | अगला मन्त्र इसी. बातको 
खोलता है । | 

(१२) बाह्मणोस्य मुखमासीद वाहू राजन्यः कृतः | उरू 
तदस्य यदू वैश्यः THINS अजायत ॥६ CN ०--१२ Il 

अथः ( ब्राह्मणः ) ब्राह्मण ( अस्य ) इसका ( सुखं ) सुख 
चना | यह तो आरोप हुआ, अव सृष्टिके विस्तारके भावसे . 
कहना -हो, तो यह कहेंगे; कि “इसका मुख ब्राह्मण वना? | (बाहू) 
सुजाओंको ( राजन्यः ) क्षत्रिय ( कृतः ) बनाया गया ( यद्‌) 
जो ( वेश्यः ) aa [ है ] ( तत्‌ ) वह ( अस्य ) इसकी ( ऊरू ) 
जंघाएं [ बनीं, ओर दूसरे अवरोपके भावसे, इसकी जघापं. 
वेश्य बनीं ]; ( पद्गथां ) wate ( शद्रः ) शद्ग ( झजायत ) | 
पदा हुआ ॥ ६८॥ 

जहां तक ध्यानका सम्बन्ध है, उसके दो भाग कहे जा 
सकते हैं | एक आरोप और दूसरा अवरोप, अर्थात age 
ओर उतार | भ्यान, करने वाले वर्तमानसे पीछेकी ओर AST । 
ऊपर २ जाते २ सब पदार्थको परम पुरुषमें केन्द्रित होते हुप 
देखेंगे । फिर वे नीचे. उतरते इप, .सब पदार्थांको भगवानसे 
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निकलते हुए अनुभव करगे | प्रथम वे लोकसे प्रभु तक पहुंचगे 

और फिर प्रभुसेः लोक तक आयेंगे | इसी भेदको लेकर, 
'पुरुषका सुख ब्राह्मण बना,? या AKU उसका मुख बना,' ये 
दो प्रकारका अर्थ दिखाया गया है । वास्तवमें बात एक ही है । 
नर नारायणसे उपजता है और नारायण नरमें व्यापक हो रहा 
है । समाजके ये चार भाग परंस्पर क्या सम्बन्ध रखते हैं ? 

इनमें कौन बडा है और कौन छोटा है ? इस प्रपर आगे ` 
चलकर विचार करनेका अवसर आवेगा । उस समय वैदिक 
समाज-शास्त्रका व्याख्यान किया जावेगा । आज इतना कहना 
ही पर्याप्त होगा कि चाहे ब्राह्मण हो ओर चाहे शद्र हो, 
भगवानके कल्पित विराट-देहका अंग होनेसे समानरूपसे 
आदरणीय है | घृणा किसीसे मत करो | सिरके लिये पांव 
अछूत नहीं हो सकता | पक ही शरीरमें भिन्न २ अंगोंको पूरे 
सहयोगसे रहना पड़ता है. । यह हमारी मुखेताका ही विस्तार 
है, जो एक भाई दूसरे भाईको अस्पृश्य बताकर उससे परे 
रहना चाहता है। यह अनर्थ है, अन्याय हे । यह महा भयङ्कर 
जातीय रोग है । प्यारो, तुमने इससे TART रहना | 

माया०-- महाराज, यह झगड़ा केवल हमारे यहां ही नहीं | 
दूसरे देशॉमे भी इसी प्रकारकी समस्याएं हें । 

शुन्य०--मुमें भी इस विषयमें कुछ कहना दै | 

महा०- सञ्जनो, आज यही संकल्प है, कि जिसे मुख्य | 
विषयंको कई दिनसे आप खुन रहे हें, ahs उपसंहार किया 
जावे यदि हम इस समय किसी अन्य चचाम लग गये, तो 
यह कार्ये अधूरा रह जावेगा । ` 
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वस्तु० --महाराज, ऐसी जल्दी किस बातकी हे? 

महा०--आप जानते ही हैं, में चोमासेमें प्रतिवर्ष कहीं 
न कहीं परिवत्तेनके लिये निकल जाता इं । सो वह समय झा 
पहुंचा है | इस लिये, आओ, आज प्रशु-जिज्ञासाके ही सम्बन्धमें 
कुछ थोड़ासा और विचार करलं | आपने विराट-पुरुषसे 
मानच-समाजकी कल्पनाका चित्र देख लिया | अब उससे दिव्य 
सुष्टिका वर्णन करते हैं । 

(2२) चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूयो अजायत | मुखादि- . 
न्द्र्थाभिश्व ग्राणाद्वायुरजायत ॥६९॥ ०--१३ | 

ग्रथः--[ उसके ] ( मनसः ) मनसे ( चन्द्रमा; ) चन्द्र 
( जातः ) पैदा हुआ । (चक्षोः ) चक्षुसे ( सूर्यः ) सूय ( अजायत ) 
पैदा हुआ । ( सुखात ) मुखसे ( इन्द्रः ) इन्द्र ( च) और 
( अग्नि; ) अग्नि [ पैदा हुए ] । ( प्राणात्‌ ; प्राण ( घाण ) से 
( वायुः ) वायु ( अजायत ) पेदा हुआ ॥ ६९॥ 

चन्द्रमा ओर मनका विशेष सम्बन्ध समभा जाता है । 
इसकी न केवल आय साहित्यमें, वरन दूसरे देशोंमें भी प्रसिद्धि 
है | शेष सम्बन्ध साधारणतया स्पष्ट है। 

(१४) नाभ्या आसीदन्तरिक्षं Mo द्योः समवर्तत | 
पद्भ्यां aka: श्रोत्रात्तथा लोकाँ अकल्पयन्‌ ||७ ०॥०--१४ N 

अथे;--[ उसकी ] ( नाभ्याः) नाभिसे (mai) 
मध्यलोक ( घासीत्‌ ) होगया । ( शीष्णेः सिरसे (at) 
Gare ( समू-अवतेत ) बन गया | ( पदृभ्यां ) पांबोसे (ahr: ) 
भूमी [ पैदा हुई ] ( श्रोत्रात्‌ ) कानसे ( दिशः ) दिशापं (aÑ) 
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(तथा) इस प्रकार [ उन्होंने ] (लोकान्‌) लोकोंकी ( अकल्पयन ) 
कव्पनाकी ॥ ७० ॥ 


(१५) सप्तास्यासन्‌॒परिधयख्रिःसप्त समिधः इताः | देवा 
यद्‌ यज्ञं तन्वाना अबध्नन्‌ पुरुषं TT ॥७?॥ ०--१५ Il 


ग्रर्थ;--( यत्‌ ) जब [ उक्त प्रकारसे ] ( देवाः ) देवताओं ने 
(ag) यक्षका ( तन्वानाः ) विस्तार करते हुए ( पुरुष ) पुरुष 
( पशु ) पशुको ( अबध्नन ) बांधा [ तो ] ( अस्य ) इस [यक्ष ] 
की (aa) खात ( परिःधयः) परिधियां ( खन्‌ ) थीं 
( त्रिःसत्त ) इक्कीस ( समिधः ) . जलाने योग्य काष्ठ ( इताः ) 
बनाये गये ॥७१॥ ॒ 

साधन-सम्पन्न योगीश्वर विश्वःयक्षका विचार करते २, 
पुरुषपर ध्यानको अवस्थित करते हैं । पुरुष सबेव्यापक हे! 
परन्तु जैसे लोग घोड़े आदि महाबल पशुको GES बांध लेते 
है, ऐसे ही योगीजन, अपनी भावनाके बलसे उस सवेत्र व्यापक 
देवको, मानो, अपने अन्तःकरणमें बाँध लेते हें | असलमें वे 
अपने भ्यानको उसपर जमा देते हें । पर यह सिद्धि यों ही प्राप्त 
होने वाली नहीं है । उस मानसिक यज्ञके इदे गिदे सात मण्डल 
हैं। जहां तक पांच शानेन्द्रियों, मन और बुद्धिकी दौड़ है, वहां 
तक ही इस यक्षका विस्तार है | ये खातों पक प्रकारके घेरे हैं, 
जिनके मध्यमें, योगीका हृदय है । वहां वदद सर्वाघार, पुरुष 
द्वारा यज्ञ कर रहा है | इसका यह भाव नहीं है, कि यज्ञ इस 
सीमासे आगे विस्तार नहीं कर सकता । aga दश्कोणसे 
इससे झनन्तयुणा अधिक विस्तार करसकता हे । परन्तु 
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मडुष्यका ब्रह्माण्ड इन सात घेरोसे पार नहीं जा सकता | इनसे 
पारका चित्र उसका मन नहीं खींच सकता । परन्तु यह नहीं है, 
कि जहां तक उसका मन जाता हे, संसार उससे आगे नहीं है। 
पक वात ओर विचारने योग्य कही है । योगी और अयोगीसें 
भेद बताया है । पांचों इन्द्रियां, मन और बुद्धि तो सबसें पायी 
जाती हैं । पर यह मानस-यज्ञ योगी ही क्‍यों करते हैं ? इसका 
कारण यह है, कि शेष लोग इस यज्ञमें जलानेके लिये कोई 
पदार्थे उपस्थित नहीं कर सकते | योगी, अपना स्स्व इक्कीस 
समिधाओंके रूपमें होमकर, त्रह्म-शानके प्रदीपको प्रज्वलित कर 
लेता है । ये. साता उसके सांसारिक सस्वन्धके डोरे हैं । इनके 
द्वारा उसे शब्द, रूप, रस, गन्ध, ead, संकल्प-विकल्प और 
बौद्धिक धारणाका भण्डार प्राप्त होता हे । प्रत्येक भरडार 
सात्विक, राजसिक थोर तामसिक भेदसे तीन प्रकारका होकर, 
उसके लिये कुल कोश इक्कीस प्रकारका बन जाता हे । उसको 
यह सम्पत्ति है, जेसे यह सब मलुष्योंकी होती है | परन्तु हम 
इसको लालसाको छोड़ नहीं सकते । इसकी चित्र, विचित्र 
वासनाओं द्वारा इसी चक्रमें घूमते रहते हैं। परन्तु भगवानका भक्त 
इसे साधना द्वारा समिधा बनाकर जला डालता है। प्रभु उसे 
अपना प्यारा जानकर आशीवांद देते हैं उसका.यक्ष सफल 
za ॥ megar Rak हृदय-मन्द्रिमें प्रतिष्ठित होजाता हे । 
0 आह. कार आत्मयाजी होकर प्रभु-प्रसादके 
(PS) यन्नेत यज्ञमयजन्त देवास्तानि धमि प्रथमान्यासन्‌ । 


`ते ह नाकं महिमान; सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा$।७२।०=१६॥ 
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प्रथेः--( देवाः ) देवताओंने ( यज्ञेन ) यज्ञद्वारा ( यज्ञं ) 
यज्ञको ( अजयन्त ) पूजा की ( तानि ) ये ( प्रथमानि ) प्रथम 
( धर्माणि) धम (maa) थे (ते) वे (ह) सचमुच 
( महिमानः ) उन्नत होकर ( नाक॑ ) [ उस ] परम सुखधामको 
(aaa ) प्राप्त हुए ( यत्र) जहां (पूर्व ) पहिले ( साध्यः ) 
सिद्धियुक्त ( देवाः ) विद्वान्‌ [ प्राप्त हुए थे ]॥ ७२॥ 

पुरुष स्वयं यज्ञस्वरूप हे । उक्त प्रकारसे जो यज्ञस्वरूप 
होकर उसे प्रसन्न कर लेते हैं, उन्ह कोनसा सुख है, जो प्राप्त 
नहीं हो जाता | सज्ञनो, सच्चे साधक बनो । वेद आश्वासन 
देता है | अनादिकालसे दोनों ही माग खुल रहे हैं । एक प्रेयका 
ओर दूसरा भ्रेयका | एक प्रवृत्तिका और दूसरा निवृत्तिका। 
जो श्रेय ओर निवृत्तिके मागपर चलेगा, उसे भी विश्वास 
करना चाहिये कि में इस पथका पहिला पथिक नहीं हूं । यदि 
Ua साधकॉको सिद्धि प्राप्त हुई, तो मुझे भी अवश्य होगी। 
ak आरस्भमें कुछ कठिनताका सामना 'करना पड़े, तो 
कायरतासे ATH त्याग न कर दे । यात्रा लंबी और कठिन 
है | चढ़ाई ऊंची और सीधी हे । पर जब ऊपर चढ़कर शीतल 
पवनका स्पशे होगा और प्रकाशमान सूर्यकी किरणोंका स्पशे 
होगा, तो सब थकावर दूर हो जावेगी | धन्यवादसे सिर प्रसुके 
: 'बरणांमें कुक जावेगा । पता तब लगेगा जब प्रेमाश्ुओंकी छम २ 
बहती हुई धारा आगेकी सूमीको गीला करती २ वहीं पर 
प्रमका प्रवाह बहा देगी। वह प्रवाह स्वच्छ, निमेल होगा । 
उसमें साधक अपने स्वरूपकी वास्तविक झलकको देख 
सकेगा | 
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सञ्जनो, इस प्रकार ' पुरुष-सूक्त ” सच्चे UI कुतूहल 
ओर जिल्लासाके भावको आदिसे अन्त तक निवाहता हुआ, 
भगवानके रचाये हुए विश्व-यज्ञका सुन्दर वणन करता हुआ, 
SAT प्रसु-भक्तिके शुद्ध भावमें सवथा लीन हो जाता है | इसकी 
बड़ी महिमा है । यह अथवेवेदमें भी पाया जाता है। यजुचदका 
यहद एक सम्पूण अध्याय हे । वहांपर कुछ और भी अधिक 
विस्तार है । परन्तु मैने आपके सामने ऋग्वेदसे यह सारा 
वणान किया हे । वतमान प्रयोजनके लिये इतना हो पर्याप्त है। 
इस प्रकार, प्यारो, जिज्ञासाका प्रकरण समाप्त होता हे । 
शारस्भमें आपने देखा कि किस तरह प्ररृतिका खडा दशन 
स्वयमेव हृदयको भगवानकी ओर प्ररित करता है। तक और 
विज्ञान आरंभ श्में अपने आपको एण समभते हैं। पर 
अनुभव बढ्ता है। बड़े २ तार्किक और वैज्ञानिक शनः २ 
भगवानको सत्ताको धारण करके सन्तुष्टिको प्राप्त करते हैं | 
पर केवल तकेद्वारा सच्चाईका पूरा परिचय नहीं होता | 
आकांक्षा बनी बनायी रह जाती हे | अपेक्षा बीचमें लरकती 
रह जाती है। अनुभवका द्वार खुलते ही मनुष्य निहाल हो 
जाता है । आपने देखा कि किस तरह चेदके पचित्र मन्त्र 
आध्यात्मिक प्रेरणा और जिज्ञासाको स्वाभाविक चक्रसे उभारते 
हुए, शनेः २ मागेका विस्तार करते हैं। एक ही विषयका किस 
प्रकार भिन्न २ वर्णन करते हुए, वेदका नवीनपन स्थिर रहता 
है, इसका भी आपने दिग्द्शन कर लिया | अन्तमें जिशासाकी 
बरत्तिकी शान्तिके लिये, विश्व-यशको समझकर आत्म-यक्षको 
रचानेका प्रकार ओर उसमें TAG होनेका मागे तथा sa 
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सिद्ध करनेपर प्राप्त होने चाला फल भी आपके सामने घ्या चुका 
हे । आगे जब भगवान्‌ फिर मेल मिलायगा, तो yak स्वरूप 
तथा उसकी Mak विषयमै विशेष रूपसे चर्चा चलेगी । 


` परन्तु इस प्रकरणमें भी जो कुछ आ चुका है, बह भी हमारे 


आध्यात्मिक विकासके लिये पूणतया उपयोगी होगा । प्रभु 


. आशीर्वरोद्‌ दे कि हम सबकी इधर प्रवृत्ति हो | 


वस्तु०--महाराज, किधर जानेका विचार है ? 
महा०--अभी पूरा निश्चय नहीं किया । जिधर चित्त 
करेगा, चल देंगे । हमने कोनसे ऊंट, घोड़े लाद्ने हैं | 
सत्य०- क्या में भी साथ चल सकूंगा ? 
महा०--मुझे कोई आपत्ति नहीं। यदि तुम कुछ लाभ 
समक्ते हो, तो तय्यार रहो | 
सत्य०--महाराज, लाभको भली कही । मुझे तो केवल 
आशाको ही प्रतीक्षा रहती है । र 
महा०--बहुत अच्छा, तो ama, खूब पुरुषाथ करते 
रहना | अपने २ ढंगपर सच्चे वेदिक जीवनको अपने अन्दर ' 
विकसित करनेका यल्ल करना | ( उनके ऐसा कहने पर, सबने 
झुककर प्रणाम किया, ओर डुबडुवाते Asih साथ विदा हुए )। 
(ati वेदसन्देशेउध्यायेडपि जागदीथरे | 
amai किलोच्छ्वासो जिज्ञातायामथादिमः NN 
सामान्यतत्वचर्चायां देहोपवणने तथा | 
प्रथमः प्रगतो मागो मानसोउभूदथापरः ॥ २ ॥ 
मागङ्चापि तृतीयोऽयं प्रभुप्रपादयोजकः | 


तजिज्ञासां पृकुर्वाणः सम्पूर्णः Tete वः ॥२॥] 
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वेदिक आश्रम ग्रन्थमालाके नियम 
(१) उद्देश्य (क) आयेधमके सन्देश को सुन्दर, सरल, | 
स्थायी तथा सस्ते से सस्ते साहित्य द्वारा सव साधारण तक 
पहुचाना | | 
(२) वेदादि सच्छाखाँके पूण अनुवादों तथा नाना 
प्रकारके संग्रहोका भिन्न २ भाषाओंमें प्रकाशित करना।' 
(३) नियमः--(१) जो सञ्जन १०१) Bo, २४०] Fo या 
५००) रु० दंगे, उन्हं ऋमसे स्थिर सभ्य, प्रतिष्ठित सभ्य, और 
संरक्षक समभा जावेगा। 
(२) यदि कोई सभ्य या संरक्षक पक वार सारा शुल्क 
न देसके, तो खण्ड २ करके दे सकेगा । | 

(३) प्रत्येक सभ्य और संरक्तकके पाख ग्रन्थमालाकी प्रका- | 
es पस्तककी एक २ प्रति भेण्टके रूपमें पहुंचती | 

गी। 

(४) प्रत्येक सभ्य तथा सरक्षकके पास काथ विवरण भेजा 
जाया करेगा ओर ग्रन्यमालाकी उन्नतिके लिये चे जो प्रस्ताव 
'भेजगे, उनपर पूरा ध्यान दिया जावेगा | 

(५) स्थिस्प्राहकका प्रवेश-शुल्क केवल ॥) होगा | 

(६) प्रत्येक स्थिर ग्राहकको तीन चौथाई मूल्यपर पुस्तक 
दी जावेगी ओर नई पुस्तकोंके छपनेकी सूचना दी जावेगी। | 

(७) पत्र भेजनेके १५ दिनके अन्द्र यदि इनकार न किया 

SRI तेगा तो पुस्तक ate पी० पी० द्वारा भेजदी जावेगी । | 
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